रगमच रौर नाटक 
की 
भूमिका 


रगमच भौर नाटक की 
भूमिका 


ङो ० लक्ष्मीनारायरा लाल 


व 
नेशनल पन्लिलिग हाउसं 
दिल्ली 


त देलनलत पलिण टाउ 


वद्र नई सडक, ददत्ली ६ 


व इ 


~ 
नादय द्टम शरस, ह्वत्ली ३२ 


श 


सुरे परवस्थी को 


निवेदन 


नाटयकरेद्र स्टरुल श्राफ दैमिरिकं त्रार इलाहावाः म श्रनवरत द्ध वर्पोततक 
नारक ग्रौर रगमचक्ना पर छात्रा ग्रौर संहयामिया क वीच श्रघ्ययन, ्रत्या- 
पन तया व्यावटास्कि नाटय प्रस्तुतिव्ररण काय क्रते हुए जो किचित उपलि 
मुभे हृ दै उसे लिए मँ उमी महत र्गकायकादही धयवाद दूगा1 परम 
श्रद्धेय पत जौ (शी मुमिव्रान-लन पत) उन दिना मुमष प्राय कहा कलये 
ङि जितना जौ जीवन कौ देगा जीवन उसका कई गूना उम देगा ! 
प्रस्तुत पुस्तक उमी काएक दान है! 
रगमच क्षे से सव्रचित मभा लाग वटी तीना स यहं श्रनुमवक्सेर्हेर 
ति नाटक ग्रौर रगमच ज्र तके हमारे जीवन का श्नग नही बनता, तवतव 
इसका कोई -यक्तित्व नही होना । इस निना म सवप्रयम इवा सवव ग्रनि 
वायत हमारी निक्षासे जुद्नाहीहै1 जहास हम श्रपनी नई पीडीकोवसारे 
रग-मस्वार प्रीर नाटय ममादा द मकरे वि उनकी स्चिश्रौर सौनयवाव उचित 
रगमच प श्नुङल यन सवे । पररिचिम म॒यृनिवसिरो यिचेदस कयै श्रपनी 
शरत्यन्त महस्वपरए उपतल्धिया = । य ए प्रोर दग कं रणमच प्रानोतन कौ 
उचितरिान्तदै तः दूसरी श्रोर नस उम मापा व नाट ग्रौर रगमच का, 
गभीर प्रध्ययने ग्रौर श्रव्यापन स्तर मे एक पृष्ट ग्रौर स्तरीय मयादा मिक्तती है 
यह सौभाग्यकीवात टै त्रि हिन्ी भाया क श्रन्तगत दम महन विषय का 
समारम्भ रिल्लौ विदववियातयदे टितो विभागन प्रभी क्रियाहै1 निरचय 
हा दम दृष्टिपूण योजना वा सारा श्वेय प्रोपैर डक्टग नगर क मूल्यवान व्यक्ति 
है) द्रम दृर्मनना क नि उनका नाम सला स्मरणीय रह्मा 1 
प्रस्तुत पुस्तक मून रगमचग्रौर नाके की भूमिका दै । इधर मस्टरतस 
लेकर मध्ययुग तक तया उधर ग्रीक वियटर म रम्लोरेान तेक । इम व्यापक 
श्रीर्‌ समभ भूमि व नीच म रममचग्रौर नाटक क स्पष्ट व्यक्तिव फैश्रव्ययन 
का भन प्रयास त्रिया है-ताङि दोना विभिन रमभूमिया, पूव श्रौर पचिम ठै 
श्रायुनिर्‌ रममच कं स्वस्पप्रौरप्रटति का सहज अ्रभिनान ट्म श्रायक्रसङ्े। 
प्रस्तुत पुस्तक ममूतस्य सरगमव की निदधिचिन प्रवधारणा पर विच्चे 
वन निया गया टै {मागा प्रव्ययन रण्मचक्ही परप्रेष्यम त्िगयाहै। 
भारतवप म, दिक्षपवर टिटीमनाटक वा प्रध्ययन श्रमी तक्र देवल काव्य 
तथा सारित्य स्तरपरटीहातारटादै।! इमकारणा मौ रममच की दृष्टि 
का भ्रमाव सां वनारहाहै। इग तरह रग्मचके व्यापक श्रौर गटनस्तरसः 
ही दस पुस्तक दी कल्पना तथा सरचना कौ मयादहै। 


पाश्चाद्य देशः मे प्राचौन प्रौर मध्ययुमीत नारक रगमचीय काक्साप, 
नाटय प्रमरोग वा महतत शअरष्ययन उर्वी गत्ताव्लोके प्रथम दनकसेही 
मच" बे प्ररिण्यमे होने सगा था! माग्नदेप मे श्रनेकं रैतिहासिक भौर 
मर्टितिकं कारणा बे फलस्वरूप इपर रममच-हष्टि का सदया प्रमाय वीसवौ 
गताव्दी पूर्वद्धि तक र्हा है। श्रपनी प्राचीन नाटय निधि तथा रश्रिया- 
कला का रमेमच कै स्तर पर सगरुचित श्रष्ययन स्वात्पोत्तर्‌ भारतवपकी 
देन है! जवति इम देश की चेतना प्राय एके युग याद गसीरस्रसेव्याव 
हारक सामयक्षे् म कापरते हुई है } जवदि भ्रापुनिक रममच--प्रवेपणंमे 
स्वभावत इस जागरण कौ (चेतना) श्रपनी प्राचीन, वास्प्रीय भ्रौर लोक, 
पुर भ्रौर पल्वि--हम सव नाटयन्तामप्री तेषा रम्‌ क्रियार्तेनापो के वास्त 
विक अध्ययन श्रौर उर सवमे व्याप्तं पिदिचत रगमचक रूप सथा प्कृति को 
ममभने पौर ग्रहप क्ते की श्रपरिहाप श्रावन्पक्ता पडी) इष सदभमयह 
भी रचः कि इस स्ममचअ्रवेपणका काय वही करसक्तादहै जौ -पावहारिकं 
रगमचमे णक्‌ सज सचेत कापरकना क व्यक्तित्व कामततजी रहार +याजो 
उस महते व्यक्तिवकोनजोने को कामना बकरताहै) वला केवल वृद्धिषाग 
किमीभीन्श युम, श्ङृति के नायक प्रौर र्गमच को पूणा रूपमे न समभादही 
जा सक्ताहै,नप्रहणही कियाजा सकता है) 

श पुस्तक म जानवुमेकर नारक स सम्बध उनतष्यास्नौर पक्षीका 
विस्तत ध्यय नही किया गया दै जिनका श्रष्यरपन मारिष्य प्रर कापास 
क स्तर से यहु पयस्ति मात्रामक्िया जाचुकादहै) 

वास्तविक धयो म यह भ्रध्ययन सम्पू होगा भ्रपन ध्रामामी भाग मभ्राषु- 
लिक रगमच वे साय} 

पह दुत्त ययाशोध्र तिखन कौ प्ररणा ममे दाव्रटर विजयद्र स्नातक्म 
दौ। उरं वयवाद दक्र उम महत्‌ क्षण का मूल्य नेहा घटाना चाहता । 

इस पुस्तक लेन के वीच प्रगास्वन्प उम प्रयाय इतिहासकी मक्‌ 
दाएौ मदाकायवरतीरटीटहै जहां मास्त शौर पद्िचम क श्रनेकं व्रिटाना 
दश कषे म धपनी अनेक उन्नेषनीय निया प्रसनुन कौ) 

वह सव ऋषि क्णमेरे मायेपरहै। 

सायरी दुखं घस्याप्रा--भारतौय नाटय सध, मपीतनादव धकादमी, 
जगन्‌ स्तून श्राफ डमा, तथा भिव--्रौ नभिचद्र जन गनवीर्‌ सिह, माचिन्दे 
विदार्थो गे प्रति इननेहि जिहान प्रनक्स्तयोस इम पुस्नर म मेन महायना 
कौट) 

२९ भ्रवदूवर १६६५ 


नमी दित्नी --सक्ष्मोनारायग सास 


अनुक्रम 
0०20009 
-रगमच-प्रस्तावना १६ 
एर्विम का 'धियटर' तया मारत का नाटय ग्रीर रगमच । 
वियदटर श्रौर रगमच। 


के रगभचश्रवेयण १०- १५ 


रगमच मनुप्य की एक सनातन प्रवृत्ति । रगमच एक प्रमूत 
म्प । रणमच म नाटय-कृति । नाटयति म रगमच का मूत 
मत्य । रगमचक्यारै? 


ख रणमच श्रौर उसकी रीति १८-२३ 


श्रसत्यामासी भावधर्मी रीति । सत्यामामौ प्रतिनिषान रीनि। 
र्गमचकी प्रक्रिया 1 रगमच के मात चरण । 


पहला भाग 


-१ सस्छरेत रगमच इतित्व पक्ष--स््यक (नाटक) २५५१ 


मस्टन नारक (रूपक्त्व) । नाटक क त्व । श्रथप्रदरृतियां । 
अ्रवस्याएुं । सविया 1 पात्र प्रयवा नेता रस। नाटक्म 
रग-वजिन सत्य 1 नाटक का स्वरूप भ्रौर प्रहति। धमिताए्‌ } 
लाकेवमिना । लोक-नात्क की परम्परा श्रौर नाटय रूटि्यां 
प्रनप्ठानगत बुद्ध रग-परम्पराएं । लाक्नाय रूटियां 
मारक वे प्रमाण! नाट्याग। नाटक वै विपय। नाटूयगत 
मालाय ग्रौर्‌ भारतीय जीवन-ननन । सस्छन नाटक मे सवप 
की स्विति । 


२ सरुहेत रगमच व्रस्ुतिक्रस्य पक्ष ५२--७१ 


मस्टृत नटय प्रदगन परस्तुनिकरण) की परम्पय भौर 


मुखातकी १३५---१५१ 


रामीय सुसा-तकी शती 1 शेक्छपियर की सुवान्तफौ नैतौ 1 
शेकमवियद कौ सुखह्तकी कौ प्रहेति! सुखा तकी कै प्रकार । 
सुखा-तकी का प्रदयन । प्रहसन 1 


७ पाश्चात्य रगभच स्रस्ततिक्रर्ण पक्ष १८३-- १५० 
निन्श । अभिनेता भौर म्रभिनय। मचे तया प्रस्तुतिक्रण 
स्रज्जा। 

= प्र्ाणृह्‌ १५९१५ 


प््षागृह तया प्र्तुतिकरणा । प्रीकेप्रे्षाणृह ) मव्ययृभीने प्रक्षा 
गृह ! एलिजाव्ीयन रगभवन (प्रक्षा) । रेनसा--श्रोसीनिणम 


श्राच मच") 
& दाष १५६-- १५७ 
१० पाङ्चाय रगमचच इतिहास प्रौर परम्प १५८--१६४ 


रमन चिपटर ) मिडीचल धिपेटर ) रेनेसा--मवेजागरश कराल) 
एतिजावीयन पियेटर ) पफ़च षरलस्िलि घारा ! रेष्टारेननं 
धिवर । 


परिक्षिष्ट 
श्रषैजी हिते पारिमापिक शब्दाक्ती 


१६५१६०८ 


१५ 


१६ 


चित्र-सूनी 


रगमचषयाहै? 
मृलौटाधारी मनुष्य 
चित्र, धौ मोविदविदार्घौ केसौजयतते 


रगमच प्रेषण 
लोक्वर्मीं नाटय परम्परा 


रगमच का विकास 
श्रास्टेलियन समाचार ब्यूरास प्राप्त चित्र 


रगमच की प्रक्रिया 
ग्रापटरे्िपन समाचार ब्यूरो कं सौनयस 


रगमचव श्रौर उसकी रीति 
चिघ्र, श्री गौविद विचार्य 


लोक रगमच 
चित्र धी गादिदविदार्थीं 


सस्त रणमचे प्रस्तुतिकरण पद 
पूव रग, राष्टीय नाटय वियालयः के सौजय स 


श्रभिनय, नत 
श्रमिलय, नतय 
विद्रूषक 
चित्र, श्री गाविन्द वियार्थी 


भातत कै "तप्य च्यापो्ग केदो पात्र 
रष्टय नाट्य चिदायवे सौनयस 


नाटय धर्मौ {के षात्रो क्षु येनभूषा 
सवं सौनय से 


भारतीय नादय 
पात्र षहो वेदाभूषा 


९३ लोस्घर्मो परम्परा के 
पीजयसे 


रतीय कटय मघव #२) 


१४ लोक नाटय 


जतभवन शरोर र्षागहु---प्रचीन आरतीय रगभवन 


१५ 
व्व, भास्तीय नाद्य मध्व सौजयसे 


१६ षोणाष कानट मदिर 
१७ भारतीय रणम इतिहास प्नोर परम्परा 


जजर नामक दुद्रध्यज प्‌: 
व्ित्रश्री गोविद विद्यार्थावे सौज-यम 


शल मध्ययुमोन धार्मिक परस्परा 
चित्रौ मोवि-दजी 


प्रकियाना 


पाश्चात्य रगमच 
माका प्रतीक 
कगलियर 


१६ पा्चात्य रभमच 


२० शोव्सपियर रगमच, 


२४ ननो इषमा षामच 
चिर भारतीय नाय्य खक सौजस्पसे 
॥ । 


रगमच ओरं नाटक 
की 
भूमिका 


॥ 


रगमच-घ्रस्तावना 


परिचम्‌ का "वियेटर' 
तथा भारत का ननास्य' प्रर °गमच' 


श्राभरत मनि प्रणीत नादय नास्न म (नाटय गन् का प्रयाग म्र व्यवहार 
बटून ही व्यापक श्रय महपरा है, जिसमौ श्रषनौ मयाना प्रौर विप श्र गौरवं 
है। यदा शाय" स नात्य वेवत नाटक भ्रयवारगम नीर, बर्कि हयक 
शन्त नाटक (कनि) रम, वास्तु भ्रभिनय रम, छन्द, खय सगीत श्रलकार 
वेगभूपा रम नित्य, उपस्थापन पात्र प्नोर दशक ममाज मव है--भ्रौर दन सव 
मास्म नाटय गास्त है। नाटय गाम्यरक प्रवमभ्र.यायकाणएव मौ मावटवा 
4 स्थाना का स्वय प्रमाणित क्रनादै1 
न तरलानने तच्छित्पिनसा विद्या नसाक्ला। 

नभ्सौ योगो न तत्कम नादयेऽर्मियनदृक्यते ॥1 

(1 प्रघ्ययन (श्रय ण्व हय) से प्रान क्रिया एसा काइ नान नही रहै, काद्‌ 
१ ना हैवियानटीरहै कतान्ीदटै योगनरीदहै क्मनटाटै,जादम 
ौ तन दवाजानादै। 

16 







त्प नाटय साहित्यं म यियटर गन् का व्यवहार श्रौरं प्रम~गौरव 
भ) नाट्य क श्रनुस्पहै! चटा यिपटर' कै श्रतमत नारय-साहित्य 
ध › प्रभिनय उपम्ापन, रग लित्प, रणभवन रमाता प्रौरनादटया 
हरिन प्रौर इन सववा शास्पर समाहिन है । 
कं इमी प्रकार सर्टरेतमश्र्ग गट्लकाभी श्रपना दिणप प्रव-मौरव 
है1 रग वै प्रन्तगत रमभूमिग्रौर रगगाता दाना मागणएक्टो म समाविष्ट 
है । विदृप्ट चतुरभ्रौर विवाणयतीना रग नं प्रकार ह। दन रमप्रकारा 
मवद स्पस रगमूमिश्रौररगगालाक स्वल्पा का वणन भिलता है । 
विकृष्ट चनुरख श्रौर त्रिकोण कौ रगगाताम कितनी भूमि हानी चाहिय 
उसका मानसार कया हो, उसम्‌ क्रितिन मरगटा क्ििवगन नगक क्टाश्रौ 
श्रिमर्विपिस वहेगे-न सयका सदिस्तार वर्मन नाट्य नास्थ म पितता 
है। मी प्राग टूमरी अरर रनतीनाध्रकारकं रमा मश्ममूमि कास्वन्प 


२ रयमच श्रौर्‌ नाटक का भूमिक 


भया हा पसक श्रितनं भाग, पिमं माप र्व जाः पर्‌ दमम नपथ्य, ग्ण 
गप रप्रीठ मत्तवारणी श्रौर यवनिका श्रादि शी कपा स्थिति हा, ते पवक 
भ्रस्य-त दनानियं निरणन यल भिता है } वस्तुत दमी का च्वादय्‌' चा वापतु 
गास्प्दागयाहै) 

पर श्नादय शल कौ परिविम के चिपेटर दवे भ्रनुल्प मर्या प्रौग 
इमम धय-गौरव भरत मुनि वैः नान्य स्व कालत्तक ही महद रटा--तेमा 
स्पष्ट प्रवर हनारहै) 

चयीवि भ्राग चलकर घनजयन दगल्पकम म--जो नरेतरक नाटय पास 
वै रूपव विपये सिद्धता वा मर्वाभीण विव॑चन स्तुत वरता रै नादय-शास्त 
मै ताटय' की मर्यादा भौर उसे विनाल श्रय गौरव को वयल स्पकं बेच 
मसीमितक्रन्पिदटै। किरतौ स्वभावत नाटय को रूपके अथवा नाटक 
कैहीश्रग्म म्रह्णाभ्र तरे दनषूपक्मे कं ग्चना-कालवे माद मस्तक 
समस्ते सादय गाह्तरिया श्रीर गस नास्मिपावे निए महज ही हौ गेया । वयामि 
तेवर नादय शास्त्र षौ ्टोडषेर 'दगस्यक्म दही यान बै नाटय नास्प्र तथा रस 
यादय के प्रधा--प्रताप स्द्रीय, एसवली साहित्य दपण नादय-दपणा भीर 
ग्म मजी आटि का उपजोव्यररा। 


तेगा है ति कालान्तर म ण्व समयण्सा प्रायानि नाटपशस्विदी 
विलुप्त शो गया} भरन कानाम तो लोग सेते रह पर उन विद्धानां को नादय 
सास्ति वेः ट्णनन हा सङ) श्राधुननिक युगमे परिचम के श्रनेकं स्वनामधम 
विद्धानो न नादय वासं फा श्रनुमधान किया । इसतर्हजोषृद्ठभी प्राप्त 
हना उमवा नये मिर से सम्पादन श्रौर नवे सस्वरण हुभ्रा। श्रौर जत्र दसं 
श्नुयाद होने तपे तेण दसरी व्याल्याय प्रस्तुत कै गयी, तव स्वभत्वते नार्य 
ग्द का भ्रनुवाद तथा श्रषबोघ डमा सक्या ग्या) फिरयौ कायन 
भारत यं विद्वानाते त्रिया तव उहानेभी नादय का श्रनुवाद ण्व भावप्रह॒ 
नाटक सही श्रिया भ्राम चयक्र मसे यह श्रनयहश्राकि पर्चिमवे 
दामा श्रीर मस्छृते के नाटक“ क्एएव हो भाव म दवनां श्रथवा ग्रहण कथ्ना 
धुर दिया मयो} वतमान दमम कामद र का अ्रनुवाद नाटक स्ठीकार 
चिपाजा मक्ता पर ड़ामा नाटक (सस्त) का पर्यायलोजाय, यर 
ृष्टिकाण भारतीये एव वादचात्य दाना नाटय घमित्ता्ा पद्वत्तिया तथा ख 
मस्कागा मे विपगत दै । इमम सवस वडा दोष श्रीर्‌ हानि यह हृहद 
नाटव क्व त्रिदायीं या रममोगी, पूव-पदिविम कणी नानय-मपत्ति को सही दम 


गमच प्रस्तावना ॥ 


ग्रहा नही कर पाना है । मेरा विश्वा है, इस विरोधी प्रकारश्रौर विभिन 
ममी नार्य यपक्तिया वं रस प्रहा एव सही मूत्याकष्नसे व॑ विद्धान ही वचिन 
रह गय जि-हाने दामा" श्रौर नाटक" काएक ही श्रथ लिया । 

हि थवा स्टरत रगमच का नाटक शाकुतनम है नोर पर्चिम का 
डामा हेमतेट दै) 


श्नागं चनक्र हमारा सम्यक बहुन समोप सं पादचाप्य नान्य-माहिल्यसे 
ट्र । प्रस्विम त्रा ग्रेटर शन्ट श्रषने उसी श्रय गौरव वे साथ हमारे मामने 
आया) समोगक्मीवात है कि हन्ने के सचप्रयम यदास्वी नाटककार भार्तेदु 
हर्िचिदर जिदाने श्ननक मौलिक नाटक पतिते सस्छृत, वगला तथा धरगरैजी 
नान्य माद्वितरसे नाटक ्रतूटित विये तया नाटव से सम्बाधे श्रनेक तेव 
भी तिवे- विशेषकर च्यारोपमे नाटका का प्रचारे जमे विषय पर वितु 
उदानं भी इम व्यावहारिकं दिशामबुखधनेदीक्ठा। जोक श्रपने लेखामे 
हनि लिवा, वह्‌ एक श्नोर्‌ प्राचोन नाटय नास्त्रवै कु्नाटक सम्ब-वी सामाय 
नियम तथा टीका स्र से उनकी परिभापाय दहै भ्रौर दूसरी श्रोर भाषा नारक 
रौर ्रग्रेजी नावं के द्रनिद्ास पर उनके श्रपने विवार) पर कहीभी 
मारतदरजीननती सस्त नाद्य शास्त्र क नाद्य" शरवे श्रथगौरवको 
ही पुनस्य(गिति क्रिया श्रथवा उस्र लिये नया शब्देद्ी दिया नतो श्रग्ेजौीक 
यिवल्र ते स्तरमे भारनोये ओर प्चात्य नाटय सादित्यकोहीनवा। 

यस्नुत यदह ग भारतेदुजौ पर उतना श्रारोपिन नौ होना चाहिप-- 

मूतर दोप भागतीय समीक्षा प्रणानोकारहा हि) भरत मनिकेनाटय गास्प्रवे 
उपरन्ति कापर म एक-मे एक वड प्राचाय श्रवत्तरित हण भामह, दण्डी, 
वामन, द्रुतलश्रीर पडितराज जग-नाय पर इनमम एक भीभ्राचायने यट 
दृपानकीकि षाय ही श्र तगते मूम्य स्थान पाने वालि रूपकः भ्रथवा नाटक 
मै नान्य" सम्बवी सिद्धाता तथा रूपा पर व श्रपनी महत लेखनी स समुचित 
धका डने । फत यद्‌ हुमा वि नान्य शास्त्र म जा महत्वपूरा स्यापनाएे नाटक 
कम्म यी उनक्येन प्राग प्रका ही भिता, न उनकी सवृद्धि ही हर। 
स्मर स्थान पर मरत मुनिन डिम रस॒ निष्यत्तिका विवे भ्रीर उसकी 
स्यागना विगुद्ध पक श्रयवा नादक्क्ी प्रसगमकी श्रौर उ-हति समूचे 
यास्य क परधिकात नान्य कंही प्रत्तगतं रुवक्र दवा फिर भीवानने 
श्माचारथो न काव्य गास्तर कं उम विराट वरात्तल का वहत ही सीमित कर निश 

स्पकेश्रर्‌ नान्य कोतो जप्त प्राचायोन बु ही दिया। दमि नाट्य 


शा स दी मावानुभाव्यनिनात सयापालस 
तप्यति सूत्र का क्वाण वि यो--भ्रलवाग गीति 
यक्राविन प्र मवीटदिषा, तुर उन सौर विस्त चित्रवन 
हए" पर दुभ नव्यः दी चो, दिया गय 
यह्‌ व्ययराप्वि प्रद हमि एटय निमी ट श्रमगसवारी 
हाद न्‌ स्न पक्त प्विवचन दन दोन 
धरातल अरविकसिन ही स्ग दूमरेभ्र मासे समू 
सम्पत्ति मूस्य हीन स्ट गयी ग्रा नास्य क वह्‌ 
टानव ही त्रेग्णा उ नदी प्रप्त हा सम ॥; तरह म्राधुः 
लिक पाश्वाय प्यमटर श्रवा नाय्य क वही वं चीन व्त्तिवं 
चनानिकं मूल्य विन तथा ष्ट है! हर थ वहः 
को प्राचीन सम्पत्ति तथा एतिद । पर भूर्या व 
विकास कम नितं गीर समुद्धिशाल हतान दारै, लिना इय 
क्रिती रोद म, नाटय आन्दालन गो नाटक 
हि वे श्रषम 7 मष्टहा नरै शरीर 
उन कोर भी वान्‌ विकसित नरी र श्राधुनिर 
नादय दवन नरि लना कं पीये दम सल त वडा हाय स्दादै 
श्थयेटरग्रौर रणम 
जयनकर प्रसाद { पविम्‌ वे परप श्रथ-गौगवपूर दाद वयद म 
ल्तिप सम शाल का परया नहीविया + द्स शीपं वे प्रतप्त 
ममचरत रगभूमि यान श्रपरेजी ही ललिव है-- 
व लिखत ३, रपपवम्‌ मीदा भाग हाते) विद्यल भागं २8४ कहत 
ञ्चे श्रौर सवर वा भाग क्हाजाना या स्तुत रगभम का 
यह्‌ विभेद नाट्य टी दरद \ पर भमक्टीभ 
चरम तरह सर्गम वहार दीनी दारै श्रौरमुः ष्ट ब 
सदम म यह श्रलभव रीदे! 


~ 
> नकाय श्रव्या यु (निप कं अन्तयत श्रनुत्रपम दुध निव ^प्गमच्‌ 


दम स्वरथ \ 
= क्यर्‌ कला तथ्य (निग्रषके शनन नरम हदय त्िमधि (ममच 


वमयं प्रस्नावना च 


वाता ह क्ि पविम्‌ क विर अम्नतेयदावे विद्रनिनं उक तैवसे 
ण्व ही प्‌--मवन, मच श्रथवा स्टजः को ही तिया, रवानि भ्रियेदर वं चास्तु 
चनु क । येप पना कया भाद ग्रहणा डा ही नही मकरा ) इमी निए विर" च 
ययाथ ग्टगमच' क मी लोमा न स्वमावत वास्नु-स्वरमे हौ तिया । 

पररिस्य कौ यह निमम दुषटना ठी उमी भकार ददं भे ससछन समीक्षा 
सेयम नाच नास्तिके प्रति टृददै\ नाट्य वे गौरवदुश केव शोर प्रापाम 
म॒ धियन्ग् कैट सहा उसी अय-गौरव क ममान नाटकं, समभवन, सम 
निन्य अ्रमितय रादि समी पल समाहिि पे, परश्रायके लोगो तादय का 
कैत नाटक (नान्य वे कवत एकं श्रग प्रववा प) केह) स्तर पर विरति 
केर तिया। 

पिपर्र्‌ क लिपं रगमच वहून्‌ उपगृक्त तन्न नदीदहै पर रसते कमा) 
पिल सभी अधिक उपयुक्तं गौरवा लनल जत्र नाटय को हमने प्रप्रनी 
मीपाश्राममघ् कर तिया, ता पिरि गल्ल विनेप का उनना महत्व नहीरद 
जाना । वस्त महत है तन्त पे पीदं अवघादसणा भावनाष, प्रपनोत्रग्नीर 
छमम नो प्रधिक उसके प्रति इृेतसक्ल्पहान का उमममधोरस्ननकी टि 
भृल्येनका। 


स्वते-तरन प्रोध्नि प उपरान्त हम समान स्रम्‌ पचम क सम्पक मभ्राय। 
दमन प्रपत प्रापदा गौरव नने व साये ही स्वमान श्ररन व्यवहृत "ब्दाक्ष 
मी नयो श्रयगौरके दिय) } रमपच' कोटमव सियटर कै ही परिपिष्यम 
रहत केना प्रारम्मङ्रिया ह । श्रव हमे ननाटय-दान्त्र' म व्यवहृत नादय बैदी 
अ्मौग्वके चनु कटन तय है-पसधन रमत (प्तप वलट), 
श्राधूनिद रममन (भणवेलायः व्टवत्ट), स्यमकचीय शरासनः 4 सममत 
ष्क स्त्रायते वलामस्या'। द्गमच णद अ्ररिम परम्यस"। रमपव पूरो 
ामाजित्ना की प्रयारेचाया । 'रयमच श्रातमसन । ग्रीक यियटर्‌, रिटि 
विवनर विपेरर पोप मपिर ब ही श्रय गौरव ब्रार ठीक एमी परिपरन्य 
सश्र दमने रमफक कयो ज्मेना गुर श्वि है-- अ्नाद क्य रमम, वणवा 
प्रीर सटी ररम तेथा भागतीय रगमच ! दूमरं सदम म रमय का ग्रस 
सरीर नो व्यापद जाता दै, जम पिदर स्मच" ग्रीक धियटर, म्नौर "मास्त 
प्रात पियटर + यहा हिद रमयच क श्रयवातम एक श्रीर्‌ मस्डन का समस 
नान्य माट्िय, नाटय गास्व है दूमरी श्र उमम व्याप्त शरीर प्रतिषानिन भच 
स्वरत पीर भस्तृनिकग्य का ममूचा मावदिव दे! श्रमिनय ग्री र निय 


६ रममच म्रीर नारक की भूमिका 


का सम्पण मत्य है । तीसरी शरोर उमम मभरूचा पुगमने है उसको क्ताण्चि 
भ्रानेट भोम का स्तर श्रीग उसकी विलाम भूमिय ट्‌} धयत उसे समव युग 
कं नाटकतरर श्रभिनना पस्तुतत्र्ा, निदं भूष्रयार प्रर सामाजिक ग्समागी 
शरीर उन दन काल मनीदुखु य मम्वनि है, 
शमी प्रवाद ग्रीक धियटर स भावाय है--पृनानवे सप्रूचं समाजर 
दवता अ्यानिमस का पूना समारोहे उनकी धापिक दपूति प्रार्‌ उत्नासका 
प्रतीकं ¦ एवम" श्रौरे ठ्टिको क नरनारिपाका जीवनश्ौर उल निय 
धासिकर भावना, ज्सिन पत्रोपोतिस बे चरग्ताम ब्रववृनागारे उप्रुक्तस्ती 
हदं पत्यर की रगमूमि वनाईं धी शवियटर भाक दाप्िहसे । उमर 
नाटक एस्किलिसि साफावनौज व्युदरिषिडम धरार एरिस्टाफैम । नात्य 
श्नुष्टान विधि, समूहगनि पृवीटे पनीर उनक नेत्य मीन { नार्य गस्पि।, प्रस्तु 
श्रीर मिपरेता भकिपिम ? 
जीवन त रगमचर्का एव प्राध्याप्मिवपक्षभोहै। हम कहत प्रा्ट 
जीवन रगमचहै। हम इमम भपनी पातिना भागकर समम को भर्तमितकर 
प्रस्थान करजातिषहं ! हम जीवन श्रभिनताहै 1 हम जीवेत श्रौरकालिल्पीगा 
भूमि भ॑ प्रवनकर्‌ राण विराण सुदु ष घत प्रमत बुष्पता एवं विरोन सौ-दम 
कै साक्षीवननेरह श्रौर अपनी गतिसेकालकोमी परिमाति करस जात ~ 
रगभमि जव सिय पगु धारो} 
देदि स्प भोहे हरनी ॥ 
शूषन सकस पुदेदा सहाये 1 
श्रष भ्रण रचिं सिह बनाये ॥ 
हरपि सुरह्‌ दभो बायी । 
जरि प्रसून प्रपर गायी ॥ 
यह्‌ एक जोव व्याप्त सम्पू ओर चिगतन रममचकी भाकीटै + नार्थ, 
रमभूमि श्रमिनय दग नित्य अरग रचना स्प सञ्जा गीति मीत, विमोहितनग 
नारी स्नपा प्रक्षक कग--सववृद्धतोहै यहां रममचकं समी श्रायाम, पमी एन) 
अथ-पौग्व क इस श्रीगरोन क माय यहु श्रप्याबदयकहैक्रि टवा? 
षीद घौर माकी पीदा का गणमच कौ सम्पण दृष्टि शौर अ्रयदाध~-तात्विव 
एव व्यवटादिकि दोना स्वगमप्रालदो। 
श्रा पहु वात मेलोहै रि स्गमच नवामयस सभी दाय इस रभमच का 
गहाठमसदी क रन र--पविकागत लोमे यही नही समम पायक रम 
मच क्यार 2 श्राय भी ताग रगमचक) मवनश्रौरस््नकेहीभयमततषटै 
मनोरम प्रयता प्रतिन्कति कापक्लापदे ही स्यम १ यद्‌ हमार लियं श्वच 
दख कौीवाचमरी रहै) हमन श्रमी म्रभोत्ता नान्व का, उसकी कुद्ययादिन 


ग्गमचनरस्तावना ॥ 


मयादा देनी प्रारम्मकी दै! रगमच कौ श्रपनी अ्रतुल मस्मिहै 1 र्म हमन 
श्रभी (फिर स) ग्रट्ण क्रिमा है! इसतिथ यह स्वाभाविक हीदैकि रममचने 
प्रति जी निम्न घारणाय, कुश्रवृत्तियां ग्रौर दुनस्कार ग्राजम पहन समाजम्‌ 
व्थाप्तये, विरासत दे रू म स्वामावत अ्राजवे रगमचकावमी मिन गरु 
है। मर विः्षासरहै रणम क्यौ नव मस्कार, नव प्रथ ग्रौर उमका स्वायत्त माव 
निनतदही हमारी रगमच विषयक दृष्टि परिवत्तिन टौ वास्यव्रिक्‌ ग्नौ सम्पण 
रशमच भाव मे गरिमापूए हा जायगी । 

वडादुख प्रर आदय पश्चिमम दुदु परम विल्यानदेना कै रगमच 
विपयक्च टष्टिक्ण के विघटन पर श्रवश्य है ! 

प्राणिमिम फरगूयन न म्रपन श्रनि मटत्वपूणा ग्रथ द श्राददिया ग्राफ 
वियद कौ भ्रूमिकराम+ इम वानकी श्रार वहून टौ विद्रत्तापर एवे मत्त 
दगमे सवंत क्यार, जिमम पदवात्ताप के मायदी-माय दम तश्यकीप्रोर 
परमश्रालकाप्रक्टकी ग्ट कि व्राहमे प्रथवा 'हातीवुड का समाज शियदर" 
वै वास्तविक धम मूत चमग्रौर गौरवव्े मावनासदूदनदहा जाम नही 
ताम मनारक नाटय साहित्यक श्रानन्दश्रौर विराट धारात्ेही विटिन 
हा जपेन । 

स्नुत कान्यएवक्नाक मरत दृष्टिकाण कं स्तग पर यट सावददिक्र विषटन 
भ्राज क समसामपिर जीवन वौ सास्टनिक दुघर्ना दै । भारौ रममचका, 
विशपकेर टिली रष्टरीय रगमच वा पुनरयानज्राय, भवा के एसटी मत्रमण 
कालम प्रारम्भ हप्र है भ्रतेएव यहा पूरी सावधानी एव विचार-गाम्भीय 
मं मायसूकष्मढगमे रमे कं वास्तविक केच्रश्रौर भर्या स रणमचवर्मी 
ममाजको रीनित प्व सुमन्द करनादै1 


भ्राज ^रयमच कानामत्नेहाजाभाव चिथ हमार सामन महन उजागर 
होना दै वह गुट व्मप्रकार कार प्राधुनिक जीवन क श्रानन्द प्रसायन तथ 
भोनिके सृविधाभ्रा म परिपूरिने षव विशाल रगमवन--जिसव मोतर रगगात्ना 
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ट रगमच श्रीर्‌ नटं मपी त्रुपिक 


जहा एक भागम बुमिया प्र मजन्सजाय ल्शकगण बहे द ्रौर सामन मेहरवं 
सचिन रगद्धार श्रौर रमपीठ पर भ्रमिनताघ्र) द्वारा नार्य प्रनुप्न । पहेला श्रन्त 
शाने--दगक का वाहर प्रागा जाना दारे गरल, चाय काफी प्रौर सिमगरट पान । 
दमी भाति द्रूवण भौर तीसगा श्रतरान श्रीर्‌ नो ढाई घटा की चरत पठत, पार 
स्परे श्रौपचारिपता सामाजितर श्रादान प्रदान साथ ही मनारजन मित्राषरि 
विनासे भेट मिनाप श्रीर श्रपने प्रपन य्यवसाय की ग्रतग भ्रलप वाते | 
गमच वे नामे पग समाज यह भाव्चित्र श्रौरे यह्‌ ग्रवधार्णासमवन हम 
श्राधुनिके जीवन रौर उषस मा श्रधित ्िनमा-पम्यता सं प्रप्त हुई है--त्रिसन 
नि सदेह रमतकं व्यापकं धम मूत डति गौरव एव श्रयवोध को घटा दिया है । 
शेकसपियग न हैमजटव भुस यिपटरका 'दपगण' वहादै, जो मभूची 
श्द्रति की एमी भनुदृति करता है कि निमे उसके श्रत्तरादमा की चति प्रीर 
जालमे स्विति उजासर होती है! 
भ्राज कै सामाजिक तथा वाटके कहग कि रगमचक्ौौ यहप्रर्ति उमका 
यह स्वष्टप हमले 7 शपनं युम की यवेयारग्ामे पलस्वस्पहै। प्राज्य 
मखकै प्रति यह श्रयधागा नेही वन सवती । हम म्राजनिमयुगमनीन् 
हं, उसकी अपी साधन सम्पनाहि स्लाम्चिदहैग्रौर मौ्दययोधर्य श्रपन 
मपिदेडदहै। 
पर्‌ अरा चिता करन दी चान है--कि क्या यट मचरभीहै। कया हमेन 
केभी गभीरता स साचाहै कि हमारा युग वया है ? इसका व्यक्तित्व कसा टै? 
श्रौरक्णा द युगकी श्रटृति श्रोर इसकी श्रतरात्मा सवा सार दुत मुत, 
स्वप्न द्र प्रासा पीटाप्नौरे चराम भ्राज हमारी नान्य दृतिया प्रर उनक 
शनुष्टाना म प्रतिविभ्वितहैरे मप्रनुभवक्रतादूं किम भ्राज प्रषनी नान्य 
हनिपो तया नाय प्रनुप्ठानास अ्रपने ममयको जोम का श्रौर श्रवनी प्रतिं 
क अन्तदववि को नगेदेणपा रह हँ } सयता है जम हमारे वीचमकीरदजद 
मगीनश्राखडी हृद दै जिसने रपमच वौ समूचीप्रङनि, स्वक्ष श्रौर गौरव 
कौ प्माञ्टादिन क्रर्णवाहै) रगमचको उसमे मूल स्थानमेही स्थानातरित 
किपाजारहाहै श्रौर तभी सगमचके श्रभितान म ्राग ग्तना सकर उप- 
स्थिनिदहै) 
यह ठीक हैकिश्राज हम कालिदास श्रयदा शकेमपीयर्‌ के रयमचे के 
निमा नही कर्‌ सङ्गे, बयावि नि सदह वह श्रपन युग कौ णव विनेय भृथ 
दै--परनुभूनि है) वह दनिटास दुहराया नदोजास्क्ता1 पण्श्राजयः 
प्रयावन्यक ददि, गगमच व्याह? इसका मत्य भावहम प्राप्त हो तया 
असे प्रनुभूति हम टौ जाय । जय तक्‌ टप इस भदृप्माव म दवत रहते ततर 
तकनहम कालिलाम, भक्मपिपर प्राटि की महान नाल्यङ्निपाका रमा 


-रगमच प्रस्नायना ६ 
स्वाल्न पा सक्तेह,न उमयुगक्तौ क्लारुवि दा मम मक्नरह नौर नश्रषने 
युग विप का रगमच निमिनकरमक्त ह्‌ । नारक जस श्नि नक्तिानी तया 
जीवत काय कवा माध्यमका केवठ ट्म साटिथ ङ ण्व सामाय प्रकार ण्व 
विघाकेदहीम्नरमदेकतेरह्‌ जा्येगे । 

नाटक म नाटकं की श्रा्मा की अनुभूतिं ग्रौर उसद़ प्रप्य ल्गनकै तिये 
डम रगमच का मम्धूणा मत्य माव चानिय। 


क 
0००09 


स्गमच शऋन्वेषण 


रगमचका स्वल्पम्न तपण ओर उसका श्रथ गौरव जीवेनक्ती ही भाति 
है। यह्‌ ग्रपने ्रतल म॒जित्तना गहन भ्रौर ग्रमून है भौतिक धरातल पर यट 
उत्तना ही मूत श्रौर विराट है 1 जितना ही यह ण्क श्नौर ध्रादिम प्रर सनातन 
है उतना ही यट गत्यत्मिक श्रौर युगं स्रपिश्यं द । यह इतना श्रसीम प्रौ ग्रपरि 
भेय दहै कि इसके सम्पू -यक्तित्वि का दम पाना भ्रभिनान करना भ्रौर सवस 
अधिक दस श्रनुभवेमम्य कर पाना किसी समाज अ्रथवा व्यक्ति वै लियपरम 
साधना प्रौर मौभाग्यस हौ सम्भवदै। 

“स्यमच क्या है ? इसवं व्यक्तित्व से परिचय करान का प्रतिमशत्वपरुण प्रत्न 
शेवसपियर ने टैमलेट क मा-यमसश्रियाहै। हमले भ्रपने श्रमिनताभ्रा स 
इकर स्वरूप नथा धम श्रभिनान के विपयमे कहता है 
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भ्र्घात ताटक प्वेलन का प्रयोजन तथा उडे्य तसाविश्रादिकालमश्रयतक 
था श्रौरभ्राजमभी है-प्रषटति को दपण नि्राना है (मत) गुण कौ उसका 
भ्राजति दनाहै उसकी मूनिका उपरास क्रनाहै नेथायुग काले गोर 
कयौ उम स्वरूप श्रीर्‌ प्रभाव को (व्यक्त) क्रनाहि। 

मात्र इतन क्थनम श्रनऱ महेत्वपुणा मक्तह, जपा चाप्य रगमचक 
मूवभून तत्वाकां निल्शक्ग्त रै । इनमव तत्वभीरै जोस्सारदकं सभा 
रगमचोवे मूलाधार हं श्रौर उनवे स्वस्य क परिचायक है- जस र्गमचका 
श्रतिकालिक तथा सनातन पक्ष युम काठ तथा समाज क व्यजना त्था इसवं 
श्र तयन नारक खेलनं श्रौर दिखाने क स्तर नाटक श्रभिनय दक समान 
श्राटि । वस्तुन यह कथन अङ्मपियर क चियलर क -यक्तित्व-परिचय कं सनभ 


रगमच प्रस्तावना १६ 


महै जानि स्नपन युग ब्रपन। दला स्चि का जायन्त प्रमाण उपर्थिने 
करता है। टमलटन धियटर का दपण कौ उपमान मममाया टै जा पाश्चात्य 
रगमच कः प्रहि ग्रौर स्वकू्प का स्यतम श्रौ सुन्दरम उनाहरण ग्रार उपमाने 
है। हेमलेट का वह रगमच एसा दपण है, जा समू प्रहरति कौ मफ्न अ्रनुटनि 
करता है जा यथाव की प्रतिद्धवि ६1 पर वटं नपण दतना सनानन श्रीर 
महागक्तिमान है करि उसम युगश्रौरकात की समूची वि उतग प्रानी है। 


रममच मनुप्य की मनातन प्रवत्ति 


रगमच एकर मानव प्रवृत्ति है--प्रनिवाय स्रारिम सत्य जिसका तुलना मानव 
मर्हति म उपत तरक श्रय विभूति नटा कर सक्नी। टम गताटिल्या तक, 
जीवनक मूलत, श्राव्रयक सूवियाग्रातथामायनाक व्रिनारट्‌ट्‌ इमका साधा 
र्तिहामदटै परमिमामीस्पम मने, रगमचक् चिनाटमकमीनही गहै । 
मनुष्यान का हमारा यी प्रमाणर्हाह्‌ समभवत नभी हम प्रमृतयूत की 
मना मिलती है । रमम्रय्रौर कव्रापरूत टम क्ट गय 1 

टस सनानन तओ प्रात्मसिदध उच्डाक पीछे ्रवारभूते मत्य वयाहै ^ 
मानद हन्य को वह्‌ क्ौनसी श्रवाय, प्रेरक क्ति थी जिसमग्गमचप्रमूनमे 
भून श्रौर युगे माथ मन्व चिरगामी रहा 1 

रगमचके प्रा्र सभा दनिटामक्रारा तया विगेपनान यतायादैकिरग 
मच फा उल्य घाम भ्रनुप्ठाना तथा "म-बृत्यासेहृग्रा र, इम प्रकार रगमच 
मनुप्य की यामिक प्रयृत्तिकादनदहै। कद्ध विद्रानान यहभीगततायाहैिं 
भनुप्यने श्रपनी जगसी अ्रवेस्वाम टी अपने कमो तथा साहसिक घट्नाप्राकं 
आधार पर रम रचानाप्रारव्म किया था। 

पर श्रायार्‌ भूत सत्य दने स्यापनाग्रास कटी श्रौर गहर ट--वम्नुत मानव 
कीश्रारि चनेना्रार मन दही सवम ग्रपिक मौिक मृजनगील प्नौर नारकीय दै । 
स्तना नाल्कीयङ्गि नग्वर तथा रहति की मूजन-मत्ताका ही चुनौती दन 
वाला । मनप्य म एक स्वामाविक प्वृत्तिरै जिसकी भ्रमीम भ्रारावत्ता क वाव 
द उस प्दिपय म इनिन मनोवितान भार्‌ नात्य नास्व नञत्र तक कुट 
भीनहीक्हाटै--यटं है म्णन्तर करन कौ प्रवृत्ति थात वाह्य जगतत सप्राण 
विम्बा तथा ह"या का म्वच्छ्रसृष्टम्रतक्न्णम उनमूनह"याक वि्दषडा 
करत कास्त्य। प्रति प्रतिम नाखन वोत प्राप्नद्ध्याकाण्कश्रयन्प 
लन की प्रवृत्ति प्रथान व= प्रवृत्ति जिसका वास्नदिक न्प स्पष्टे उम प्रवयारला 


श्र रगमचप्रार नाटक कौ भूमिका 


मं प्रकट टदा दै, जिषे नाटकीयना कदा जार; 

मुप्य कौ यह्‌ श्रादिम प्रवृत्ति उमकी एक एसी विशेष ग्ृजननोत गकि 
यी, निस्का परता वह्‌ सदिया त्क स्वयमीनपा सक, परयउस नकितिकयै 
यट सनातन मे व्यवहार तया प्रयोग म लाता रहा! दस शक्तिना वृति 
काश्रामास मनृप्यकने जवे हुश्रा लये तवे तक वह सन्मिएजी चुका हागाशरीर 
श्रपनी उम प्रवृत्ति > भ्रमस्य जोवितत प्रमाण द चुका हागा 1 

एक मूजन दृदवर करता दै प्ररृति क्रतौ है, पर मनुष्य दमम मचरुष्ट षहा 
हनाहै? वह्‌ ता मदुष्ट तय होता टै जन वह रवये एक अपना प्रतम मुनन 
वर्त है--श्रपन ्रापम एक जगन का मौतिक निमि वता | दसक्षेत्रम 
उम चाह मुग्वीद नत्ली वेहरे रौर रग पानकरहौ क्या न श्रपन कय षुरे 
कए पह । मनुष्य की ये नाल्कीय प्रवृत्ति उस श्रनके स्तराका श्रानःन न्तो 
है। बह स्ष्टाका श्रानव्द तताह। श्रमरत्वक्ा दयता श्रार इद्वर बननेका 
यहे श्रानद नेतार! श्नयान वह्‌ उस सवव पन -यस्दरचित जतम प्राप्न 
म्ग्तेनाह, परतुमव क्रलतादै जोउमेइनवर तथाष्ह्लि क्य प्राग समनी 
भिता अथवा जा उने कभी नही मितना। 

भाग्तेमे रद्र वजर वे उत्सववेश्रगवे रूपम नाटक क प्रथम श्रमिनय 
प्नौर टूमरी शरोर पनिचिभे मे न्वता वे पूजनेभ्रानद का दृतिहासकारा ने 
रिक कृत्य क स्तम सु नाटक श्रयवा रगमचवा रानि स्वत्प मानादै) 
छस्तून यहे स्वल्प सूवन भनूप्य कौ उकत मनातेन प्रवृत्ति का परिवायव था 
जहा उमन स्पा नररा प्रौर श्रनुकरमा का सावजनियर तया व्यावहासि उदारग्ण 
प्रस्तुत विया ! यह्‌ घामिवि दत्य श्रथवा ग्रनुष्ठाते वादम॑ प्रा होप वन्ते यदह 
प्रातमान-न ही रहय हेया । प्राचीन मास्त के दस प्रकार फ उत्मवा म सर्वाचिवि 
महान उत्मवेदद्रक् ष्वजन्ष्डका या, जिने रद्रयज महा प्रता नप्रमहा 
केदट्तये । नाटय शाम्य ल्मी रगान्सतर वोग्रा प्राधा मान चतताहै) 
चागातर म जव रगास्मव के प्रतगन नारक मुस्यदलहो गया हणा नपर 
का उत्सव पष दयवर पूदरयवे ल्पम्‌ विनीन हा गया) 


रगमच एकं अभरत्‌ सत्य 


रगमच एव भाव है--ण्ड अनुभूति है, जिसको अयनो श्रमीमे व्यापकता 
श्नौर गरहसाद्‌ है । दनद मुतभाव्र श्रौर दमक सम्पू प्रदृत्ति पे सायदही मनुष्य 
जम तेनादैप्लिदु जो सत रवाना दै आओ ध्रपनी महज मद्ती वः वीच 


रगमुच प्रस्तावना # 


बट जा वहरणी नाटय उजागर कस्त टै वहं क्था इती स्वापी जापका जतन 
टरम नहौ है? वह जो बरं अपन प्रत्यक्ष जगन म न्यता है उमा 
श्रनुकरण दवा उनका सजीव श्रभिनय उसका अप्रता सत्तार दै 1 जम मनुष्य 
उव रश को समर नटी पान, अवा उमरे रसिन नाटक कै अनुभूति 
ला कर कता भ्रौर उसम विघ्ने उपस्थिति क्रला ह तव निदुकेदुषनी 
चरम सीमा उसके ग्रूर । 
अर्चा श्रपन इच प्रनुक्टणमय रग-यसार क श्रनिरिकित णक गृजनमय 
रग-मसारभा वनाताहै जः दरवर श्रौ प्रेति कौ चक्ति श्रीर नियमान परे 
१ मदे इम्‌ रपद म दड-पोधे वोदक्न ₹ १ पटटी वे विलौन सजा रानी 
वनवर श्रना पररा जीवनवृत्त रवा जात है । वह अदृश्य नक स परियोक्ा 
श्रपनी प्रावा मर उनारकर सामन धूल प्राटी म माक्षात सस्वेन्प कडा केर तता 
है भ्रौर उनसर द्रपनी प्ननाषी वाकीमेवानभा क्स्तारै। 
नियु कर दम वृजनीलं विद्रु काल्पनिके सममव क्या हम श्राप व्रिक्डुत 
नही सम सक्त ! मम्मवत र्यी लिय वन्दा मयस दिपक, अर्थानि श्रवन कय 
मस्त पूरते प्रहस्य रवकर श्रपना रग रवेना है--जिमका पथ नाटय" अनमुन 
है जिसमे किमी मी र्ग-मावनं कौ त्रावद्यवेदा नहा पडी ननष्टयद्निकी 
ने श्रभिनत्ताफी ने मचक्रीश्रौरनव्िसीदकरकी! 
दस प्रका रमभव मनुप्य कौ मूलत श्रातचविःयृत्तिया तथा उसकी मम्पूल 
गकि कय मजने सूप है । मनूष्य श्रपन प्राप्त जीवन क भीतर स एवे अपना स्वा 
ह्र जीनन अनुभूतं करता टै, श्रौर सजा व्रनाक्र दश्वर श्रथवा ग्रति 
दिय सरीम्ति तथा भिवय जीवन म सवया मिन्नसभिदकेर वट परक्लम 
भोग्वातिविति टोताहैवि हरमे हू, यह मया जोतन है जिसका नियामक श्रीर्‌ 
उक्ता म ह 1" जिस जाति एव राष्ट म द्म प्रक्र शपनं जीवन का स्वय 
भूजननेर रगम्च क नीतर उको इस माति पुण छवि देवनं श्रौर उसव पूर 
भ्रानि सेनि भा धमता हाती है, वहे जाति एव राष्ट उतना री महान श्रीर्‌ 
जीवन होना है, वयति दस मूत्य स्तर से मनुष्य जीवन श्व रसभाक् ही नही 


वेर उसका क्ता भौर स्वामी भीरा रै! भ्र-यया वेच प्रदनि्रदत्त जीवम 
जीता मन्य कौ वास्तेविक्र दासना रै! 


चुलर, शक्ति अरर गौरव पूरा मनुष्य कौ पह्वानक्याहै “यतेति 
वहे श्रनि का दात नहा है, उका मुखाक्षी नरी रै} वत्ति च एक प्रपना 
मौलिक, एसम मधा निन प्रप्ता मनचारा ममार गवना है । 


३, गममचभ्मार नाल्ड कौ भूमिका 


मनुष्य का प्नपना दिरचित ससार--यहोी गास्तविव रगमचहै) प्रौर 
रघा का सम्पूखा विरद माय उमकी प्रन्णा--यही रगमच का विर्न 
सगल है जिमम चह प्रपनी परण छवि प्रयक्ष देवता है---पपन युग न्नौर जीवन 
क श्रात्मा का सममन अररे उमर ्रानद जेन का वह प्रयत करता है) 
गायन यही कार्लाद्धै वि जसं जम जौवनन्ा म्प दन्मतासयाहै जीवनम 
म्रान-दसने कौ प्ह्ति वदनती गयीदै चम वम्‌ स्वभाचत गगम कं रेयापत्य 
मे, रचना म परिवनन दोना गया) 

रगमवदौश्रामा नाटके प्रधदो नदकीयनाहि प्रौर उमर मनातन धम 
प्रदमन है) पह प्रलयेन का सप्य समानि स्पममनुप्यवे तियिभी तापूहै) 
तभी यह कटना म्त्यदै पि रथमच कौ मत्ता मनप्य जीवने मायै, वलि 
एके दूमरे का पयाय जमा है । 

प्रदणन मनुप्यं कास्हेज धमं श्रीर उसका भात्सान-> भो आग दमम 
भौ श्राय यहे प्राप्न प्रल्लन उसको तरामिर प्रवृ्तिलवा मौल्ययाय वै निवि 
भीहैः 

इमी प्रल्णन भ्रौर भावाभिः पक्तिङं दही ्राधार पर पटे मिद्धहै रि जय 
कहो कोणके भीमाटक्नही तिष्या गया शा, रममच ङा पूणा भस्तित्वतवर 
भौ यथा! श्रान्मि काल म मनुष्य न प्रपत भिरोट्‌ दे माथ मृगया प्रानेद 
वरिजयाल्लास, दव दूजा श्रौर दपि उत्सव प्रयवः कम मज्रमभरूर नतन दमि 
गा वहर्मचल्यैवा) 

वर भी रममेचेदही वाजय मनप्यनं गिराह के सम्मुख ्रपनी किसी हृदय 
म्प घटना घनीभूत मनोमावकौो मुद्राम्ा भ्रौग मक्ताटमव भावाभिनयवे 
माय, विना किमी नव्लोख्वारण कं व्यक्त विया हाता! परष्पणा भावाभि 
नेयदही सप्रकार रगम्चकौी मूनभूतववाहै । लसय तिययहेनक्षिसीरय 
भेवत्‌ फे श्रपधा करना, न त्रिमी विगेय मचकी। ययावि इको रचना, 
इमकी श्रमिव्यत्ति बटौ भी कंम भी सदव मभवहै--मेतम मागम घुते 
मेरानम मनुप्याकीप्रित्रिप्रौर उनकौभोडम। 


स्गमचमंनाद्यकृति 


सामाजिक श्रीर्‌ मगन्हनिक प्रभिव्यक्तिच लिय र्ममय ष तिय नानक 
भदिपा वार षाञन्तरम लिख गये प्रयम्‌ चरणम्‌ नत्य-गीत इ्रादिदे ष्प्‌ 
म द्वितीय चन्म, क्याभ्रोग च्छि का एण डालकर 1 श्रौर ज्या ञ्य दस 


रगमच परम्तावना ५ 


भानि मनुष्य का जोवन सरव ञे मनितष्ट टाना गया, उमे रयमच म 
स्बमावत पूरा रचित नाटय इनि क्म श्रपमा टानौ गईं 1 श्रौर यह ्रपला 
स्तनौ वली वि रगमच का पूगा स्प, उसका सारा स्यापत्यं नाटयछतिमे 
म्रतनिन्तिहा भरया। 

रथमव का म्प ग्रौर उसका स्थापय नौ स्वभावत जीवन की प्रहतिके 
मायमरत मं मदिष्ठ हाता गया | 


नाटूय-कति मे रगमच का मूत सत्य 


जव नाटक समयन कं लिय सिखा गया, तव उमकी श्रन्तरात्मा प्रौर रचना 
विपरि मभ रगमच श्रपन समस्तं तत्वा वे माय काय करता गया । वत्कि टम दस 
मग्ह मी कह सकनद कि रगमच काटो श्रमिव्यत्तिः देनवे लिये लिथित 
प्रया ग्रथित नाटय-केति कौ मृष्ट हई । व्याति नाटक हातोग्रपन मून 
प्रौर व्यापक भ्रय म रगमचर 1 ग्रौर नाटय परवृत्ति दमका प्राण॒ 1 

मनुष्य नमक पूव त प्रनिन्िन नाटक खेलताश्रा टी गहा याश्रौर बल्नुन 
मन जव्र रगमचकं श्रनुष्टान के निय नाटक तिना प्रारम्म क्या तव 
भ्वभावत नाटक मेतन की ममसम्न विधिया--ममस्न छट स्वर रग निल व्य 
विपयम ममाहितं हण । विना इमकं नाटक नाटक ही नर्हीह्यसक्ताश्रौर 
नाटक सनन तया ग्न का प्रन ही नही उद्ना । 

नादयति श्रौर रगमच णक -दूमरे के कायश्रौर कारणं दरूमरस्नरषर 
णक-दूमरं कै पूरक भौर यटाँतक्रङरि एक द्रूमरे वे पयायभीदै। 

नारय-कति में नाटककार न एक ममाज एक युग श्रयवा वाल कौ श्रपनी 
नाटयरेवाग्राम वाधा! श्रयान विवियर प्रकार क चरिभ्रा तया उनके कमं 
प्राकाक्षाप्रा, मनोदृक्तियः भ्रौर जौवन म॒ उनक प्रभावा एवे परिशामाके श्रावक 
सने तया मक्लनते हीम्पम वह्‌ नायि प्रस्तुत ई । मायटयड़निवे 
चरित्र) के पौषे प्रमिनय प्रौर श्रभिनता कौ क्त्यना हह 1 मौर यह्‌ मव, इनना 
कलाम, मूजनगीन तानावाना इम्िए तयार क्या गया कि उस प्रसतुनकर 
देम समाजं म श्रपते भ्रानन्द प्रौर मनोरजन नका विकिध्रौर श्रमीमस्पद 
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के अ्रन्तफ्र्णम सत्व चियमान रताद शरीर वहां निरतर सौदय-वाथन 
साथ विषनित होना रहता दै । भागतीय रस निद्धान्त क षीद यही सये मूता 
घारकस्पमप्रवट दै श्रौर पाचात्य नाटय नास्य क प्राचीन श्रौर प्रापु 
रगमचम यदी सव्य परमत रवन निदान छोर सम्प्रपणीयताके मून्यकीक्ाि 
मर चरितायहातारै। 


र्गमचक्माहै? 


ऊषर के विचार प्रमुक्रमा भ रगमच क श्रवण उसब भावना पक्ष, प्रथवा 
उसक श्रतिरिवि पक्ष की गरिमात्र स्तर सत्रिया या है जा निश्चयी ग्रमक्षा 
छन श्रमुभूति का विषय है पिचार विनिमय बरा उतना नहीं! 

रगमच एक बमनुभूति है उम हम रयमच का ग्रातिकि क्ट सवतटै पर 
जीवने म इमफौ विराटना शौर समग्रता को रेमना श्रौर उसकर विभिन तत्वा 
का सही प्रथो तथा उसके ही श्रनुपति म सममना, रगमच कौ प्रतुभूतिका 
दयावेहारिकि पक्ष है । 


रगमचक्ा इमक सम्पूण प्रथम ग्रहण भयवां इसकी महत्त चववारणा, 
यह भ्राषुनिक युग व चिन श्रौर व्यवहार का फल है । प्राचीन द्यवा मध्यमुग 
म मनुष्य ने नाटक की रचनाकौी उमसरेला दवा ग्रर वह्‌ मावमग्नेहप्रा 
वहे इतने वडं रणप्रच का व्यापक प्रयोगं यवा व्यवहार कर रहा टै दाद 
वह्‌ सरे निए इतना चतन न था--जितना वि श्रगु युम रगमच क प्रनि 
चननं ब्मीर जागस्क् मरा) 

रगमच भे विषय म प्राधुनिक् युग क्तौ चनना द्तनी वीरै त्रि द्रप 
विनान तव क] स्तरमिलाहै । दिभिनपक्षामण्क्‌ द्ष्टि च दक्र रपम 
का एवे व्यापक प्रौर ही श्रय -स युगम्‌ तिया गया । हम जय रमम क्टते 
है चर देमासी अदगग्णाश्रोर दृष्टि म इतना -यापक श्रव रहना 


रगेमदं प्रस्तावना [९। 








नद्य, कृतित्व पश प्र्तुतिङग्ण दक्षक्ष भौतिक पक 
(नत्व) प (मामाजिक) स्म भवन 
ति 1 | 
निन्लन व्यवस्था मच ग्गनाला 
| | 
वि 
( 
प्रभिनय रगशिल 
| ( | | 
पिव नाचित प्रवय मालिक 
॥ 
नी प व 
मत्मणज्योा ग्रधि वस्व प्रियाम सूपु वियामः सगीत तथा 
ध्वनि वियास 
। (6 | 
गदरिमल रिक्टस्रलर्वर्‌ विधापन श्रौ 


समापन तेककेयप्रतरेत 


रगम्चे क इम व्यावहीरिक सपक उक्ते मावचित्र निश्चय दहृ वनमान 
पिका) रगमेचे श्रपन विविव पक्षा म~-विधेपक्र अपन प्रस्तृतिक्र्ण 
तमे पान दलन विभागाम वटाटप्रा र इसके पौ-2 निरवय ही श्राधुनिक्‌ युग 
श्रम विभाजन कौ प्रवृत्ति कायकररटीदहै। 


ख 
००५८० 


रगमच शरोर उसकी रीति 


पिद्धलं पच्छामं हमनं चिचारव्रियाहैवि रगपमचतवभौी था, जननादटेक 
सङ {नस्या जए सवतए था जयति पटिम पुष्यं न पलन्द दिम्योर हरर 
निराहुमनव्यक्रियाथा ग्रषने किसी सथल मृगया द्रभियान म । विना कुच सोते 
जय उमन मुद्रा भविमा पौर नैष्टाद्मा-सनेता ने काद भाकक्या वही होगी । 
गर हीने कथावस्तु की नत्पकया-- मादकया | 

सपमे प्रप्य प्रप म रयमच विमी विपयवम्नु को श्रभिनप दादा प्र्लन्‌ 
क्रनेकयीक्लाहै) मड लिय इसन किसी व्रिणेप रगमवन की प्रावेशयत 
हैन समचकोनविमौ रगिन्यकौ ! बपाति रममच को प्रतिष्ठो हमकम रमना 
दम प्रयोग कही भी क्रिमौ भूमि खडपरहासरता दै । कम्नुते यदी रगमन 
की मूतप्रबृनिदहै। 

कनान्तर म जम जभ मनुष्य का जीवन उनन, समृद्ध प्रौग सर्लिष्ट हृभा 
स्वभावत रगमचका भी वीरूपे! दमक भीतरः परण मगति नाल्प 
ति प्रायी } `उम नार्य इत्ति मजो जीवन प्रत्तिविभ्पिन हप्र उस उस नाटक 
से निकालकर मच पर्‌ रवने मरौर दशक को नखान वा प्रद्ने प्राया ) इमका 
पम यहहुप्रावि प्रथम, रगमचक्ा क्षत्र बहुत ही विलास प्ौरग्हनहो पपा 
"मम मच, प्रस्वुनिकरग-तत्व रग श्चिस्य, दने सवर वन्ाका श्रदगुन विकाम 
हप्र । प्रौर्य घर प्रपनं प्रापि म बहत गहा कतातत्व हू गये | दूरे, नारक 
की प्रल्शन पटनि उसकी व्याश्या, ग्रथवोध पौ उक्र निर्देशक पै विभिन 
विचारप्रौर्‌ उदेश्य प्रकट होने लग) भअरथति मौवा गल स्पध रममच, माहित, 
क्ता भौर विनान तीनो को श्रपन व्यक्तित्व म समर ते गया) 

मादय बस्तु ब मच पर प्रस्तुत दगनवे तिये उसं एक तिरिषत रूष्‌, 
म्यवटार्‌ भ्रौरं श्रथ देना--दइम मल्यने रगमच कै रीति भौर प्रकृतिको युते 
ही व्यापके प्नौर गहने यना ल्प) एके हो नाटक वे दो प्रदशन णक दूसरेमे 
निने जाततर 1 फक नास्म दे ड विभिन निनेशकये श्रौ प्रस्तुतकर्ता 
द्वार भिये ये प्रयोग पक दूमरे से तितन भिन्न लो जात है, उनकी शतागत 
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-या्याय, रमप्रोव त्िंतन ञ्ननग म्रलग हाने है, दसक श्रसश्य उदाहरण प्राधुनिक 
सगमचनक्षेत म मिलने है। 
परिरभीदो मूल प्रल्न रोततिया है, जिनसे नाटक को र्गमच कार्प 
न्या जाता है।-- 
2 श्रमत्याभामी भावघरमी रीति 
(न्न दलयुज्निस्टिकः प्रनेटेगनल म्टाइ्न) 
@ महामासी प्रतिनिपरान रीति 
(रतपूचसिकि रिप्रिजण्टेगनम्टाठन) 


श्रसत्यभासी भावधर्मो राति 


मत्रि करा इमस्प म श्रभिनीने करना करि वट दूरात एक रगमसीयश्मनु 
भूति गे । नाटक कौ तरिपय-वस्तुको देते त्गसे प्रस्तुत व्याजायशनि वह 
प्रध्मन वाचिक दी श्रयेक्षा श्रमिव्यजिते सिद्ध दो। यह रग प्रदान स्वाभावत 
मटन प्नौर मीषां हीना ह ओर इसका प्रत्यन उदय श्रभिन्यजना है-प्रक्टी 
कर्ण । यत्त दमश्रतर म भावधर्म रै, कि यह्‌ नाटक की क्था का, उसकी विपय- 
वल्नु गा, उपस्थान कर्ता है । यह्‌ नही रि वद्‌ कथा, वेह्‌ विषय वस्तु, जीवनम 
कमे श्रना प्रतिनियान पापेगी । वस्तुत यही रग पद्धति सस्ठृत रगमसे की 
प्रति है। विगेपवर इसकी तोक्वर्मी नाट्य परम्म्य की प्रहति, जरह दव 
बे ममध मव-दश्य वरल्ता ताता है। उमरी मचप्नामग्री उठा ली जानी 
दै॥ जहा व प्रभिनेता मद्रा म्नौरगतिके माध्यमम क्भीरथ कासार 
बनता कभी घोडे दीडाताहै। भच प्रर दाप्रिकरमा वर्के जहावहुकाी 
गभर मगध पटच जाताटहै धमी वदाँसक्षण भरम षाटलिपृन्र याक्रिमी 
सत्र याजगतेमे] जहां भनिननाका हाथ टी तलवार है, तक्यैका दाग 
मोरा वकस ठी जहाँ राजतिटासन श्रथवा पायावीन करा ्रायन है। महष 
पुता श्रा रग ही उमदी चिच्रकृत्ति का दप है। 
यस्ुत यह रगमच दै र्ग्वान ग्रौर रात्िवद्धता का। जहा वास्नधिक्ना 
को सम्प्रप्णीयनः कै तिये प्रतीक का इस्तमाव हाता दै । जहाँ नक कौ प्रदान 
तद्रा म पूणा विद्वान करे चलना पडता है । यह अयद, ्रषाय चिद्षाम 
लव कगे पूण ममवेदना पर चता है प्रर इसका प्रावार है द्म रणमचमी 


रतिया पौर परम्परा्ये जो स्वमावत ल्के क मस्वार भौर सौन्न्ययाधम 
समिन होनी ई1 


२० 
योरपि का मध्ययुमौन प्रीरि रुगमच दसी रमन रीति 
म 1 गमच विप्र दुसवा दुतालगे रवर स प्रः मो 
आवदर्मी गति मा वलष्ट उगाहग् है) वस्य उक्र मु उने 
उच नडा तत्र सष दूत, उर गी कदी सियरव थ,तभी 
उनका माग श्रमिनय रीतिवयं था! मागम -तौतिम वधाधा। 
प्ाधूनि्व र मस्ट व रममच, यही भ्रमत्यामा { 
रममच दै । उमब्‌ मिव एियटर बं समव कौ 4 
सद सीनिरै षय रीति प्रापूनिन रगमचम वा दै, तथा प्रापि 
सापचकी यः मः लिदटतीजा रदी 
सत्याभामी प्रनिनिधान गीति 
चट्‌ रगमच यीगीति विल दृमरी सोमा पर । महाका 
उनस्यापन नटी वलि पलिनिषान है 1 भोर निभतं 
सत्यका श्रामाम लग जहौ दव शरोमा नवै प 
वितान त्व का महास लिया ४; तु नती दो जण) लि भचप 
जा गृहाग्हाहै जमा [9 लिः १ ध्रायाम जीवनम 
निन म्थिनियाम उमी बे भीतर उ पच निमिति हैतादै 
श्रसिनता उमी तर्ह प्रभिनप वते ट, मच पर व ययायमय व्ययलर चतदै। 
यस्तु य्‌ रगमच यथायवार' शरीर धता बा र्य लिह 
मनुत नादमवाग् दुष टे इम ना" चलव^ स्वग" शद्ावरमितर शि 
है ्ठैविसम 


शर न्म रम रीतिवे प्रमु लिक शरीर रुत 
श्रौ दतिया वजान । + 


स्ममच वौ प्रक्रिया 


नाटक = 
श स्व च ह छिन मन -र तिल्य साज सन्ना दन सदि हलो म्य सदो 
क तिना र्गमच वमे कद कल्पना नहासिजा सबही \वे भूत 


ततः -- 
द्व है--प्रणिनता श्रौर लक 1 


मानव मस्ट 
न क इनिनाम म णक चरणा व या, जव नात्कं (कठ 
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ति) नहीं निष्काः गणा या, यट तव व्िजयगनदस्ति नह वा मर रगम्च 
तब भी या) पेटोमादम ्रभिनटनवेखूपमे । तवन रगभवन था नम्च न 
श्गनिल्य । पर वा रथमच का मूल्य सत्य, श्रमिनता ग्रौर दक--ण्क सेनने 
वाला, दूसरा उमे रम्यते बाला \ वस्तुत कना सम्पूण काही मूल दै सम्परेष्णी- 
यना। दूसरे श्म कोदभी कलाहटनि, -वक्ति द्वारा क्रिनीभीन्पर श्रीर 
माघ्यमसे एक सभूढ वे प्रि कथन है प्रतिनिवलन । 
यह पथम द प्रवारमे ममव दै । पटला, क्ठकर टूमरा क्रे वृख 
रचना करके । जिसे कोर क्रति क्टग टम} रगमचम यह रचना मनृप्य कवल 
माय द्वारा करता है, जिमम उसकी वोत है,गनि है व्यवहार है 1 श्रौर यर बसी 
मापा, मनि, कार मौर व्यवहारमः सायन उमी णक मा-य त, उसी एक 
\मत्प कै, जिम वह समाज वा मम्परेपित करना चाहनादै। दयतरट रगभच 
गप्भू-यमरय वर चुनम नह, वस्वि उम व्यव दगमहै श्रौर रमम 
स मम्प्रपित यनद । नाल्क निरचयही णक विया हप्ना काया मक्नारै, 
किन्तु रगमचकायकाक्ग्नादै1 यहण्क प्रत्यत प्रत्रियादै। साक्षान कम 
श्रौर बाग्र-->ोन) बा मलत्यविःदु । उलाटरण्ण क पण शूद्रक का "पृच्यरकन्किम" 
श्रपतं उमयुगके तिएजोकुष्छभा वह भ्राज हमारे ्मयुगके निग हमार 
मलम म विल्ुल प्रषना है--विल्कुन श्रपना ग्रौर नया 1 मम व्याप्त शूद्रक वं 
विचार उगके श्रादग, उसका कवित्वं यह मव उम नाके का मादित्य पक्ष 
सा--रगमचकी दृष्टि से ण्व गौरा पक्ष । मुल्य प्न वहथा जिसनश्रभिन- 
तापा को मे लेलन के लिए प्रनुप्रेरित किया, वड तस्थ, जिमे देवतै पाने के 
मि प्रक्षय वग ण्क्य हए भ्रौर जा प्रभाव उनव्र उपर पटा--ययी रगमच चा। 
शूद्रक का, मृच्छक्दिवम का। 
निमी हतितव द्वारा समाज का सम्तरेपित करना यह्‌ शवर सजनात्मक 
भ्यताका। िन्नु प्रागे प्रय कायकेदारान्णके का याय कटा द्विवाना 
यन्क्षवहै प्रलमनगील कका का \ स्वभावत मजनात्मक्क्लाम कनाक्ार्‌ 
ग्रीर समान व प्रघयश सम्य नहा होता, जयि टूसरी क्वाम यही प्रत्यत 
सम्प उम सवस यन्य प्रक्षा हि । ग्रौर यही प्रस्य ्रनुभूत्िकाजम 
श्ताहै। तथा उमी श्रनुभूनि स वही सम्प्रपित हा जाना टै जिम उन्यम 
श्मभिनता रक गे मामन हाजिर टूघ्रा था। 
प्रते रगमच एक उडत वडोकनाहै) वरोक्वादमी पिए षि दुसक्रो 
म्रनिर्ठिया प्रत्यत्र मरौर सम्यग नना है ! शार मूतत मपा मा-यम वह श्रभि 
नेता दोना है। 
मन यह्‌ दै, दम प्रभिननः का वह्‌ मूल एवन वया है {िनम चट्‌ द्र 
को श्रपनी यात वद वोप वरात 1 अभिनता का -यनिगत सायनं है उसकी 


० रगमत भरर भाटक की भूमिका 


भ्रावाज, मुद्रा, उसका मृषौटा, उगवा वर्प प्रौर उमना उपवरण-मवाद्ययव 
श्रादि। य सावनं ग्रभिनेनाके मून प्रौरे मुल्य साधन हं, उमका धरय सावन 
है--र्वह स्यान, वह्‌ मच जहाँ वह श्रभिनय कर्ता है, कट पष्ठमूमि, ह्य सज्जा 
जिनसे वट प्रपन सदमे क निर्माण म सहायता प्राण क्यनाहै। 

श्रभिनता का वटौ निज का सावनदही वह मूग श्तिटै, ज्टाँ सरगम 
अ्रयनाजपपाताह्‌ । यहण्कव भिन रात रै ठि किसी अनसमूट्‌ म सहमा 
एक्‌ प्तिः खला होक्ग जय उम पूरं समूह्‌ का सम्बोणिते वर्ता टै तव 
स्वभावत उम प्रपनी वाती स्वर प्रावा वलमनौी पडता दै । यादि पिनि 
किमा वितनिता के उमकौश्रोर लोगो वा ध्यान बम जायया >? इम विचियता 
के लिमहो वस्त श्रोर मूपौग हौ मवसे च्धिवि रारन प्रौ प्रभावनानी साधन 
गहा । प्रभिन॑ता म यह तत्त्व ्रतिही रगमचव स्वस्पवा निमाण पुरहा 
जाता है । श्र परति अभिनेता परमाव श्रीर सम्प्ेव्णीयतारे सिये प्यमच लिष्पका 
स्तरण एकं साधनवनेतरारै । यहीकारणरै तरि ससार भर { रामच इतिहास 
का पटला चरण मखीटा-काल रहा है । मुखौदा पहनकर है व्यक्ति पटली बार 
मनुप्यसे श्रभिनेता वना प्रौर उसर्ब इसो मुग्पोनमही साधिम रणमचका 
स्वपे प्रकट हरा) 

इस मृवीटे न वह विशप काय वषा किया मूणौट न उसर्पाचित 
मनुष्य के स्थान प्रर एक प्रपरिचिन देवता प्रधमानुप राक्षप् रीर जामवग्कोौ 
उस समूह्‌ वे सामन सा खडा किया ! मन उत अभिनवा पै व्यक्तिप्व मश्रषर 
श्रययोव पदा कर दिया। 

प्रभिनता बे इमी साधन म्रायार पर वस्तुत रगमनक्ी धुरी पूमाीदै। 
जहां सान श्राषार म परिवनन हृभा वहां सं निश्चय हो रगमेच का ममा युग 
शुर हप { ब्रभिननाभा चल सतता दयससबे रगदग म ज्याया 
परिवतन हना मया, टीफ उमी क श्रनुन्प रगमच कया सादा स्वर्ण वदता 
गया । सा्रारस खेतम मगचिति यत तत्र ध्रौर वहां से पूणा नियोजित प्रीर 
पुगा भुमस्टृत प्रयोग नक--णकेः श्रवराघ रगमच > निरास ससार वे सामन प्रकट 
लाता रहा । 

रगमचक इस्‌ क्रमिक विकामसं यह्‌ क्टना क्टिनिटहैविखम शततम 
उत्तरोत्तर अ्रविक्ाचिक्त प्रौर प्रभावे श्राना गया या नेहा । स बवन यह 
निन्वयङ्ीक्हाजासक्तारै कि वह षव कमय श्रपन युगम। माताश्रीर 
स्ये कं मौ-ल्यवाय क अनुर्प स्वमायत दलता चला गया॥ 





मुष्रौटावास मनुष्य 
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गममच प्रस्तावना २३ 


रगमच के सात चरण 


रिच सोाउथन न भ्रयनी प्रसिद्ध पुस्त द सविन एजञ श्राफ द यियटर"म 
गुरू मश्माजत्तक ममार मरे रगमच दिका को घ्यान म रमनं हुए इमे सात 
चरणो म भ्रघ्ययनक्गन्वादै) 
पहला चरणा रै--वस्तर विमूपिन मृौटावारी श्रभिननाप्रा का] न्य 
चर्ण म रगमच क प्रय ततव उसक सहायकन टास्क ध। 
दूमरे चरग्यम यही मूमौराधारी अभिनता श्रयिव मन्या श्रीर्‌ वगमे 
महोत्सव क स्पमश्रात रै । मुक्त प्रावानो मच, चारोभ्रोर दग्गोमे धिरे 
हण । यत्रान्मम धापिकनाक्क्तत्वावे माय पूजाके म्वमगोपर।ण्मी 
चर्ण मकु पिनित नाये श्रन का भौ ममावा ममव दुमा 1 
तीमरे चरण म रगमच ्रपन श्रविव त्वा तथा मावना क भाय उजागर 
हप्र । धमव स्यान पर वमनिरपस मच धमनिखश नारक । श्रभिननाभ्रा 
काभ॒न्भाम कपर । विचित्रता क म्यान पर महजना ) उमगश्रौर उल्नामेव 
स्यान पर स्यावमापिक्ता । मुक्त प्राङा क नोचे ममचका मवनव भीतर 
भव । तकनीकी नियमाम खत का वेधना । क्ित्निप रक्वग प्रौग उवौ 
म्परामकमी। 
चोय चरम विशप मचा निम्र} मच पर श्रनकर प्रका शौर द्या 
वनि नाल्काका उन्य । केया-नत्व श्रौर चरित्र चित्रण पर मराग्रद) पावोक्‌ 
श्रान्तरिक्‌ मधय श्रौग दनद्र माव षर विशेष वस ॥ 
पौरे चरर म रगमच वा पूणस म चिवदध स्थिति म ब्रतिष्ठिन 
देना । विकेप रयमवना का निर्माण 1 स्गनिल्य म टय सज्जा प्रकान-व्यवस्पा 
का उदय । नाटङ्गवे गूट ममस्यता का समुचित मम्प्रेप्णीयता म्रौरे उम 
भ्रयवाच पर श्राग्रह्‌1 
ठे चरण म सल्याभाम पर म्रा्रह । जीवन कं यथाय वाच का रगमचक्न 
श्राषार्‌ बनाना 


श्रोर्‌ रगमच का मान चग्णा है भमत्याभाम (एट एत्दूजन) का । 
तदस्यता का म्रनियमन का ॥ 


पवग 
पहला प्राग 


सस्कृत-रंगमत 
कलस्य पथ रूपक (नाटक) 


क्न श्रयवामाि.यक मूल ष्पश्रार्‌ उमक वाभ्नविक्र मिदधाता के मम 
मना, क्ता प्रोरसाहियकामममनारं। 
पग नाट ? 

जोनपूणते माहियकी परिविमश्नानाटै न पूत वरलाषा+ 

गढ श्रौर वाक्य मारस्य के मूलावार हं पर 'प-टामादम भावामिनव 
जा नाटक का प्रारम्भिक शरोर शन्िगालीन्त्पहै, उमम नद्दग्रौर वाक्यतो 
हात टी नही-न कथन का उच्चारगनोटातारहै1 

ममार क प्राय समस्त मान भ्रौर श्रष्टलम नाटके खनक लिय लिव 
गयथ। उनकी रना मचभ्रनृष्टानवे "यपमटहूदथी। न्मस्पमवषन 
भी जापेगे, मवत स्तनाभीखहश्रनुनानन ग) 

ग्रीक रगमच वं मापोक्लीड' क उल्ष्ट नानव प्राडिपम गजस की स्वना 
प्राचीन मूनान क देवता डायानिमस बव पूजन-गमाराद्‌ क नियहू्दथी, जा 
वमत न्निाम णथःमतथा रेटिका क नर-नाग्यि क्रा नया जीवनं प्रन 
नरतेये 1 शकमपियर का हमवेट ठम समय श्रा्रीना कं प्रति वाभमिक भ्रमि 
नदन न्तु रग ग्रनुष्टान के तिय निवा ग्या था। समवते बालिस का भ्रमि 
नान दाठून्ततम , मालनी मादव भमातकिकान्निमित्र श्रौरशद्रक क शृच्यु 
कटिकेम कौ रचना धमन नत्वानीन वमनोतमय विजय-पव वृत्ात्मवे ग्रथवां 
कुनपररी महाव प्राग भदनागवक तिय थो॥ सम्टरन रगमनेकं दन 
नाटक व्रिपयम यथपि वारर म एमा काद प्रमाणं श्रव तक्र ननीमिता 
है, विन्तु न नाल्क!म परिपाप्तं गगमच नको रचना गली श्रौर इनकी 
भ्रातरिक भावयारा जो चिुदध प्रान -टताम, सथाय मिलन ग्रौर भागलिक्‌ 
सूघ्ा कौ प्रषन य माहित किय दुय रनम प्रन प्राप णमा प्रन हाता! 


सम्डृत नाटक (स्पक्त्व) 


हिद भ्रथवा मद्डन रगमचम नाट्क्र आमूल स्क है। घनजयनं 
डम स्पककाभ्नातय का प्यायमाना! श्म न्न्य कोस्णष्टक्गन ह 


॥ रगमच भौर नाटकं कौ भूमिका 


स्गस्तपककार न चवण प्रौग “न्यक कोवडेदही शास्यीय इग म उमवे पाद्य 
शरीर प्रानिरिक त्मा मो बनाने इण प्रवर व्रियारै १ 


अचम्थानुक्रतिनाद्यम्‌ 


म्रवस्था कं श्मनुक्रणा कोटी नाट्य कटतहै) जरां काव्यम निवद्धया 
विन वौरीदात्त ्ीगेद्धत्त, धीगतनिन, धीरधरता-त प्रहृति बे नायका ( तथा 
नेतत प्रषुनिणन नापिकामरो तथा प्रय पाता) का श्राणिव वाचिक प्रहाय 
सैषा माप्य दुन चार ठम वे श्रमिनयावे दारा श्रवस्थानुकेरणा किया जता 
है वह नान्य है) श्वस्यानुरग्मा म नापय है त्रिं चाल गन, वदा भूषा, 
भ्रात प्रलाप रादिकं दवाय पात्रोकी प्रत्यक भ्रवस्था का प्रनुकरस मदग 
सविर तापि ननम नाटक द पात्रा की (तादारम्पपति' हो जाय ।जन 
यत दुप्यत ङौ प्रत्यत्र प्रवृत्ति कौ एमी अनुकरति करे रि सामाजिक उते दुष्यत 
ही समभा । नमातयश्रनुष्ठान व समय दुग्यन ध्रौरनन ना भेदन रहे, उने 
परस्पर प्रमल्प्रनिपनिः सा जाप) 


रूप्‌ हृश्यत्तयान्यतते' 


प्तदष नादूष दूढयमाननया रुपमित्यच्युतं नौलादिरूपथत ! ' 
यथे नान्य स्प भी उन्लाना टै) नटय केवत श्रय न हकर मचे षर 
अभिनी नीना है श्रत परदन्य दै! मेम हम नीने-दीतश्रादिरसपकौ 
सपन है तिया इमारे चक्षूरिप्रिय ठ विषय कास्य कठेन २, उमी तण्ड 
सभृश्रोद्य रने त्राग्या नात्य स्प मीक्ह्ननारहै! 


"ष्पकः न-समारापात 


यद रामराद्यवस्पाततेपए् वत्तमानत्वाषूषक मुच दरादिवत 





> धननय निर्न शशन्प्क्म प्रकर <, न्यायागर्‌ दार नोदाङकर्‌ व्यान॥ 
च्रीष्स्वा पि समेन काशो) 


मम्टन गममच व्रनित्व पक्ष भ्पक (नाटक) २६ 


स्त्येकप्मिन्नयं प्रवतमानस्य नच्ट्ययस्य द्र पुरन्र ग्र 
इतिवसवृत्तिनिमित्तमेतो दानति 1 
वटी नाय ल्प म्पक नी कंहलना रै, कयार्गि उमम भ्राराप पाया जाता 
ै। जम स्यवग्रवकारम हम दमने कि मुवः चद्रमाकाञ्रारापकर 
न्या चाना दै--मूचवद्र (मूतन्पी चद्रमा), वसल्यनाट्यमनट पर रामानि 
पातारौी अ्जयस्वाका श्राराप वियाजाताटै श्रत टरम न्प्र भी कटतष। 
जिस तरट्‌ दुद्र पुरन्टर, गक ताना नामा मपुकाग्ते हं वमहीण्कही श्रथ 
म भ्नादय" "त्प तथा लपक तीना नब्दा का प्रयोग हाना है । ' कथावस्तु 
पात्रप्रौररसवे प्राधारपरम्पकवे दसमह 
नाटक, प्रङरग्ण, भारा, प्रच्मन, टिम वीपि ममवङ्ार, व्यायाग अक श्म 
इगमृग । 
नाटक स्पक्रामम्‌ सवग्रथम प्रौरश्रनयहै। स्पत्रवं प्राय मन्तन लशषणु 
भ्रौर मिदधान व्यत्रहारत नानक पर टी चरिताय श्रियगयदहं । रमममभी श्राम्‌ 
नारक स्प्रपका प्रनिनिविस्वन्प है, क्यावि प्रकरणा, प्रहसन श्रादि स्पत 
सय प्रकारे क्षणनाटकक् ही प्राघार पर नितारिति त्रिय गये । दमक 
प्रतिरिकति सपक वं प्राग्पमून त्त्व ^्म की पूय व्रनिष्छानाटक्मटी प्रायी 
जानीहै। 
स्पकाम नाटक कौ क्था ननी विराटताश्रार मवप्रमृखना स्वीकारकी 
गयी है ? शट्गस्पक मन्म नीन कारण वनाय गय) 
पेन ता नात्कटी श्रय म्पकभेदाकी प्रवृनिका मूतटै उसाम वन्तु 
नना, रमवै वसिवितन कगनने श्रय न्पक्ाकी गृष्टिगाजानी है) टूमर 
नाटक्मरम का परिपाक पूशास्प मतया ्रनक म्यम पायां जाता ह । उमम 
च्छगारयावोर काः भौरमश्रमीरमदहटामक्नारै नयाग्रयमभीगमग्रण 
सपु म्‌ मन्निविष्ट क्रिय जा मर्त है । तीमर वस्तुव नना (वात्र) क समस्न 
गाम्त्राग्र नसो श्रौर रम की मभी मयाता दमौ नाकं म पायी जानी रै 1 
लगर्पककेर घनजय न नाटक की विणयपताग्रा का वित्य द टेष्टिया 
मव्िया है--प्रारम्मिक वितान ग्रौर वृति कयावम्नु नायक्ग ग्म व-यदन्य 
प्रौ प्रक । 
नाटक कां प्रारम्भिकं रण वियान दनस्पक्ःमवबर विनः म्नोर ग्गनिष्ट 
भ्न्पमक्रियागयाहि। जत्र मूत्रचार पूवरग क्य परियानं वरन व वाद रगमच 
मचताजानाहै,नाउमी की तरर (की कामूपा वाना) दूमरा नट मचप्ग 
प्रवे कर काव्य का प्रम्यापना कर । यदि वस्तु देवना मवधी (निय) हाता 
वज श्व्यिल्पम्‌ सन पर प्रवण कर्‌ । यटि वट मनिव मवधी हातादह्‌नः 
मत्यन्यमम्माय। 


9 रममच प्रर नाटक की शपि 


मच पर प्राकर काव्याय के स्वाप्ना करल समपचह नारक्रकौक्या 
वस्तु, उसकी ष्दीज नासिर प्रवश्ङनि मुव (व्ेपकद्रागः) या सधु वात्र 
की मूचनादे। 
स्थापक नेट सदेप्रधम क्ल्यवप्रवक् सूचा त्त्‌ उत नाशक 
वागा र्स्य माभाजिका का यसन्नकग, विसो ऋतु वणमि वरते समय 
भारतौ वृि बा भ्रयाय करे ? नट क दवाय प्रयुक्त मस्टने भापा वाला वा्व्या 
पार भारनी वृत्ति फढलाता है) रमर प्रराचना, वौथी प्रहसन तवा श्रामूतय 
चार नेल षाय जात! 


नांटव नै तत्व 


नाटके क कवन नोन अ्रादाग्भृत नह 

केयावम्तु (इनिद्ृ्त) 

मता (पावनापकं प्रारि) 

ग्म 

देगद्टपक्कार न नाटक फी रवना विवि तथा उसके श्रनुष्टान वे प्रारम्भिक 
विन को पतान हु" बहाहै कि भनूबवागर इम प्रकार प्ररोचना ीभी, प्रद 
मने श्रीर श्ापूपे प्राटि रिम इरा कायाथ श्रवा दकव पाच्र की मूचना 
दे । उसवा श्राकषेप वया पर्विय = न्ये पर प्रस्तावनाषश्रन म॑वहे मघम 
निष्प्रति हो जाय तया नरनन्तर कथावस्तु की प्रपचितन बेरे! 

श्रत नष्टदके ही नायक तथा तत्मम्बगी वस्तु का ही मक्त कन्तु 
सहपफकार कन्ता है नाटके के नायक्यातो प्रणिद्ध कुतर म उत्सन्न 
सर्जि भूषति हना जो उक्तघ गुणा से युक्ते, घीगेदात्त प्रहृनि षा तथा 
प्रत्तापगोल दला है वह यवतवा कीनिकीे कामना विया वग्ना दहै उत्साह 
मे गुक्तहोवादहै तथातीनावेनाका रधक हतार श्रवा नास्य का नायक 
कपेददिव्य न्वनाहा सक्नादहै, जो इन ममी विगपताभ्रा मु युक्त हीना है । 
खस यायक के (वणय म्‌ गलिरपमयुरप्ुटि म प्रन गयप्वर्वु य ही नटे कौ 
आधिकारिक वस्तु रखना चाहे । जिम दनिहास निदधे (प्रष्यान) वृत्तम दस 
तह वा, इन गुणः व विणपवाग्रा म सम्पन नायक हो ही वृत्त नाटवचे 
उपयुक्तं हाना है 1 


4. ऋ न 1 


मन्न रगमच क्रति पल सपक (नानक) ४ 


नाटककार एम रतिवरृन्न म श्रषनी कल्पनानुमार मकौ मूलगे विननिपतार््र 
क} नही प्रिगाड मक्ता । 
नाले कौ ममम्न कयावम्नुकीकुद्धमूत निनि हानी है| उ 
0 रचि ग्रयग्रटूतिया 
2 भांच अ्रवम्वाभ्रा 
^ परि सियामव्रिमन किया जाना । 


श्रयप्रक्रतिया 


श्रथप्रहटनिया कथानक्र ब्रवा टनिवृन क निमि-नत्व ‡। नडी की 
विभिन स्यित्तिया स नात्व का कथातत्व मुगटितिव्यम निमित रल्नाहि।य 
फन प्राच देती है बीज, विट्‌, पतक, प्रवरौ श्रौर काय । 

बज, वृ क ब्रीज की तर्ह्‌ वट नत्व रै, जा घटना श्रौर वाय यापार 
राग निवर्त म्मा ्रकुत्ति लोकः नायके क्मप्रौरफ्नकीभ्रोर गन्ता 
है 

विद्रु वह स्थिनिषटै, जय चौजयानीम गिर्‌द्ृए्नक्नकी वृद क्री तरहं 
फलता श्रोर इस लगाम इतिवृत्तं का ्मवुरिति वज फतक्गर स्यक्त रान 
तगनाहै। 

पताका मं श्रन्तगन पनाक नामकं प्रामगिक इनिवत्त श्राना है । पाकर श्रधि 
कारिक कथावस्तु व माथ नाकम व्रगापर चतती रहती है मानु्रयटोती है, 
उभे षनाकाक्टलरहै। 

प्रकरी मे दरूमरी प्रामणिक क्स्तु हानौ है । यह मूल क्था ग्रथवा प्राधिक्राणिकि 
कथावस्तु व सायकृद्ही दूर तव चलकरसटमा स्व जानी है। 

काय जिस उदय, फन प्राप्ति के लिय नायक देम वा प्रारम्भ दम्रा 
या, उमकी प्राप्तिकोक्टने द! 


श्रवस्या्ये 


परवस्याय नाटफ़ीय इनिवत्त कौ गति का व्यवने करनो हू । मानव जीवन कभी 
एवे मोघी मनि भ्रयवा निता म चकर भ्रपन भ्रत तक नही पटूचता, वरन्‌ विभिन्न 


३> स्गमच भ्रौ नाटक का भरुमिका 


मघर्पो तथा जीतन क फाराह भौर ग्रवराह कं फलस्वरूप टी मनी मनि ते श्रपन 
उद्य तक पटना । जीवन मद्मनके सवप, दुघ है फर भाग्तीय जीवन 
स्मयता मन दनः सत्य म वला विदवाम करव चत्ता है नि उस जीवनके न्वा, 
विराधाभामा प्रौर विघ्ना सपरपो पर भरनत्वागध्वा प्रवय टी विजय प्रान्त हामी + 
इम तण्ह भारतीय जीवन "नागम म धूण विवास करना दै । इस जीवनक 
चार्‌ फल हं,धम्‌ प्रव वामप्रीर मामे । चतुव कौ यही पतप्रान्ति प्रवरस्पापा 
यं प्रन्तगत ग्रतिम स्यितिम फनागम' कौ सना प्राप्त करती । इम म्तरपरः 
ह्म भारतीया की यारणा पार्वत्या की तरट्‌ निराशावाती नदी रही एद्मी 
जीवनेगत ेष्किण ये ही कारण यहा षे नाटके वे नायर श्रीर्‌ उमङ्मे चर्म 
सीभा(यनि कट) थ जीवतफमकी प्रालि प्राश्य है) यत कार्फहैतरि 
पस्विममे डमा व॑ विवरीन यादे नाटक का भूरी प्रकृति श्रीर्‌ उमया एकानन 
स्वर सदा मागलिव प्रर सुषान्त राह) क्रितु स्मग्णरह नारक क इस प्रपर 
सुवान्तकी' टौनं म इम पदिचमकयी शवानि केश्रयम नही लियाजामनना। 
भारतम नाटके श्रर पद्रिचम की (कामदरीज दनेनानामं भी जमीन प्राप्तमान 
कफर टै! कामनीज कारि म्‌ सभवन हमीर यहाँवे प्रहसन प्रीर भार 
प्राये । 

भरवस्याय परचिदोनोटहै श्रारम्भ प्रपने प्रस्त्याया निपनापि म्रौ 
फलागम 1 य विभिन्न श्रवस्थाय मूठत वाय की प्रवस्थाये है! 

प्रारम्भ प्रवस्पाव प्रतगत नायक म परिस दम्तु श्रयवा सत्यक प्रात्ति 
कीद्च्दाहोनोरै ओर वः नाकौ श्रवस्या म मह्मानाल्कमप्रक्ागितहो 
जानादटै) 

प्रपतन काकी इन श्रवस्या म नायक उस वस्ने श्रवा सयकी प्रधि 
तिथ प्रयहेनगील राना है। 

प्राप्त्याशा भ विघ्नादि विगेषाका विकचारन वं वान नायके का नरविषयक 
स्य प्रासि की ममाव्ना हा जती दै। 

नियताप्ति म उस कक्ष्य प्रासि काद्रुरा विश्वासो जताहै। 

फलापम म उस चम श्रय काम भीर माक्षेममश्रषना प्रीय पत प्राप्त 
हा जतताहि। 


मधियां 


भ्य प्रति तथा प्रयस्य ३ प्रतिरिक्त नाट वयै कथावस्तु मे पाव पधि 


स्त रगमच दृनित्व पक्ष सपक (नाटक) ३३ 


भीहानी ह । दरं मवियाँ इमभिय कते क्रिय र्पाच प्रव्रहृतिया तयापाच 
श्रवस्या्रावै याग स वननी ह। मृविया कनाम हु, मुव, प्रतिमुख, गम, विम 
श्री निवह । य मिया वम्तुन कंयावस्तु व स्थुन डक जासक्नरै, 
स्वमावन इनम करमन नारटक्कमीस्थूत डटो जिर । नारक म मचिया 
का श्रभिघ्राय नाटक की ममस्तश्रयरागि का परम्पर सम्बद्ध बनाना है। 
चीज श्रीर्‌ श्नारम्म को मिलाकर मुखमचि हाती है ॥ विन्दु ग्रौर प्रयत्न का मिलाकर 
भ्रनिमुव सधि । ममसधि मपत्ताका भ्नौर प्रप्त्याया टौनी है । विमद मभ्रकरी 
श्रौर नियनाप्ति हाती है । श्रौर निवह म काय श्रौर फतागम सविटानीहै। 
नाटके म कयावस्नु ङे इनने शास्त्रीय श्रौर्‌ मूत्म मगटन का एकभाव उदेश्य 

थानाल्क की श्रात्मा रम की निष्पत्ति प्रर उसका वाघ । नाटक जव रग्मच 
पर प्रस्तुत हा ता उमक्े रसास्वादन म कटी कयानक की जटिलता, ्रस्पप्टना 
श्रौरयहा तक कि श्रपरत्यानित श्रौर जितामा-्रुख क्या की स्विनि दक कै रम 
निप्पत्तिमय मनका क्टी घक्कान द, इमो लिए नाटक की कथावन्नु, नायक 
पाय समी द्निटामवुराखादि के प्रख्यात कया-पडा स त्रिय जानं टै । इमके ग्रति- 
स्विनि नाटक कौ रचनाम, उसका सहटजनम प्रहि मर हृश्य कया-मून क माथ 
मूच्यमाग द्वपरा (रम निष्पत्ति श्रौर उस मिद्धानन क ग्रनुन्प) व्यवहत हान हि । 
र्म सूच्यभाग का प्र्योपि्ेपक्र केटत है, केयाकि य सूच्य श्रथ का प्राक्षिप्त करत 
ह ।यर्पाचप्रकारकेटातरह 

विष्कम्भक 

प्रबगाक्‌ 

चूिक्रा 

श्रकास्य 

भ्रकावनार्‌। 
नाटक म विप्कमक् तवा प्रवकर का विप महत्व है मरोर इन्दी का प्रयाग उमम 
श्राप दव्वा जाना है। 


पाघ्र ग्रयवा नेता 


न्प्रटक बर दम्य ठच्व श्र णवः भेदव ऋण नचा ई) पदे तिय नना 
गत नाटय नास्ते मिद्धान्ना कं धिक समीय टै । नता नन् कं साव नायः 
बामायापरिकिरम्मा जाना दै । नाटक का नायक वटी वन श्षक्ता टै जिम 
परिनरय, शक्ि तया भ्रय गला विद्यामान दा । नायक को नाटय नान्तर म चार 


बे रममच श्रीर्‌ मानक की भूमिका 


प्रक्ारकामागरगणयाहै। यह्‌ प्रदर मेद नायक की श्रटृति के प्राकार पर सिया 
मयाहै1 चम गुण्रसय उकार वे गायक का मूलायार तत्तव है। "धीरः ै 
प्रतिरिक्त इनमे प्रपनी श्रपनी प्रकृतिमत्‌ विजञेषताएु पायी जानी ह 1 ये नायर 
चारभ्रकारकेरह 
धीर लतित्त 
धीरप्रशान्त 
चीतोगत्त 
धीरोदत । 
नाटक को नायते मुलते धोरोदात्त होगा जा प्रत्यत सभीर, क्षमाील 
श्रविकत्थन स्थिर निगूढ महुकारवाता तेया दृढव्रत होता है 1 
भाटक मे नाव क दी भलि सादिका वो भी उतनी परत्वहै। 
नाटक म नायिका की स्विनि सवरच्विहै स्वकीया, मुग्या भौर सवावीन 
पतिका कमव समम्ब्य अवस्याभ्रौरदनाकं स्तरसंयै तीना स्वल्प नाटक 
भो नापिकामे लिये म्रपेभितटै} 
मायवः नायिका तथा नाटक के भ्रन्य पाय, जँ उपनायक, विदूषक पीठम 
श्रौरः प्रतिनायक रादि व विपयम जो इतना शस्व्रीय श्रौर सद्ान्तिक श्राप्रहू 
है उस्म पो उसी सयन्क्ष्यकीही वात सवथासिदहै) 


रस 


रस नादकेकौ भामा प्रर उसकी मच रचना का चरम उदश्यदहै। रस 
क्या दै, उम रसनिप्पत्ति पर कितन विविध मत प्रौर विभिन रस सिद्धन्त 
सस्छत रगमच म है--इससं सरत का साय काव्य-यास्त्र भरा डारै) 

भारतीय नाटक वे सम्ब-घेमे पहं केवत इतना ही सवेत कर देना पर्यप्ि 
दोणा कि नाटक षै दशन तया उसवं साव्य-पवण से जिस भान-द क भ्रनुभव 
हमे हातादै वही श्रनद स्म॒ कहलाता है! उससले निष्पत्ति विभाव, रनु 
भाव तथा व्यभिचारी के सयामसते होतो है) भरत भृनिने न्दम" कीचेदणाके 
साधनार्वं दिपयम नाटय गास म यत्ते मत व्यक्त तिया है--- विभादानुमाव 
व्यथिवारिमियागरद्रसं निष्पत्ति । नाटक म मुस्यतया वीरे यां शूमारकरी 
श्रणील्पमेतयाश्रयरसाक्ी प्रगबै रूपम प्रतिष्ठा होनी चाहिये) स्टत 
मद्या चरम उदेश्य रस हे! इसी को सद्य मे रयनेर सस्छ्तं रयम के 
सायै स्परे भौर रयनित्यनिभिन हमा) न्क कौ महत्तापौर प्रय 
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गौरव इतना है पनि दमम घम, विश्वास भ्रौर पुराण तक्र का मिनाया गया है । 
हर रस भ स्यायी भाव, उमे मचारी, उस दवना, उसके रग निरिचत ट । 
श्र रम श्राथारमे ही सस्रत नाटक, उमकी वृत्ति ठया उसकी प्रलन-पद्वति, 
इन सवका निश्चय होता है । 


र्तं स्यापीमाव रग (वण) देवता 
ग्यृगार रति दयाम विष्पयु 
हास्य हास्य उज्ज्वल गम 

रौद्र प्रोष तात द्द 

वीर्‌ उत्मादं लात द्द (गक) 
क्ष्ण गोक भुरा चत्ण 
मपानक मय कावा यम 
प्रीमलम जुगरष्मा नीता मटाकान 
श्ररमुन विम्मव पीता ब्रह्मा 


ममे मम्ब न शवृत्ति" वह्‌ मुल्य तत्तव है जिममे नारय-~नखन भौर प्रान 
चिवि मीषे सम्बीपतर। य वृत्तिर्या चार ई--कौगिकौ, सत्यवती, श्रारमती 
भ्नौर मारती । 

वनित, मत्यवनी श्रीर प्रारमटी--य तीना वृत्तिया शगार, वीर्म्रौर 
रीद्रर्ममश्रातीर्हु। इनतीनाका सम्बध नालकप्रौर रगम घटना श्रौर 
स्थितिनिर्माणने मी है । भारती वृत्ति शेप मव सयाम दै तया इमा सवध्र 
नाट द्रौर रणम वयोपक्रयन तथा भापाप्रयागमदहै1 

उदाहरण कै तिणप्ेमिका द्वाराप्रेमी के वनाए हए चितवाप्रक्टहोना 
श्रौर महा उतवै भेट का सुतना, यट घटना प्रौर स्थिति (कौगिकी" है 1 जाली 
प्रमाएम॑ कसी कौ घाला देना, स्िमौकरे प्रति विःवासघति करना यह्‌ 


सत्यवनी' है--गभीर प्रौग गहन स्थिति भयानक युद्ध दुध्ना यहं सव 
श्रारमनी" मप्रातादहै। 


नाटक मे रग~वजित सय 


मटक का प्राण र दै प्रौर य्‌; एम निष्पत्ति उमवै समस्त रम मिदानना 
कौ परिवापित कर्ती है । द्मे प्रतुमार नाटक वै व्यावहारिक रप्पौट पर वु 
यातौ का प्रलगन यजित माना जाना दै । इने पद्ये भी यह माव टै कि दगव- 
वगकीप्रोरमे इन सत्यावं कारण उसकी स्मचवणा-पक्ति मे स्वमावत 


प्प रममच श्रौर नाटक कौ मूमित 


विसा अकार कौ वावा न पहुचे । दस स्तिए पलत निम्नतिवित सप्य मच 
श्नूप्डान म विति है! 

(श्रो वज्ति द्ध्य दूर का माम, वथ वृद्ध, राज्य भ्रोर दरविष्लव, 
चैरा डालना, भजन स्नान, सुरत, अ्रनुभेयन, भ्रौर वस्त ग्रहण 
श्रादि) 

(व) कनिति कषय अविकारी नायक का क्व तामचेपर किमीश 
प्रकार नही दिखनि चाहिये 1 


तारक की स्वल्प प्रौर प्रहेति 


नाटके भ्रपने शारंसकि विस्तार म प्रचश्मकसंदसश्रकतवकाहौसक्ता 
है} पराच प्रको का नाटक भाय छारानाटक्‌ पाना जताहै | कार, नारफके 
गलप मर अमे वही महाकाध्यत्व का भावि वा हमरा है ! नायक द्वारा चारो 
फ्लोकी प्रास, उसके चरि प्रर कमरेवान्रा म उतना पैय, इतना श्रादणं 
भाषे स्तनौ उन्न चेतना प्रौर गौय--निश्चेय ही इम सवके पीट यह तथ्य 
या कि नाटक एसा हश्या मक महाकाव्य है जिससे जाति श्रौर राष्ट्रका मधान 
श्रीर श्रादये प्राप्ते होने हैँ । नाटक के चिपयं भ, उप्तको रचना प्रौ उपस्थापन 
म इतने निरिचते मिद्धान्त शरोर नियम्‌ वने है--सम्भकते उपरे फीचनाटककीः 
यही श्रतुल मर्थाडाए्‌ काय कर रही यी। 
एके भ्रकमएकदो दिनं एकी काप प्रयोजन कौ वति प्रक्दहातीदहै। 
प्रत्येक प्रमे का नामक सङ्िसी न किसी भाति सम्बधित्त हानो निश््ति टै) 
सायक क॑ श्रतिरिक्त एव खकमदोचार पत्र मी हाकवे! दन्तु 
पावो प्रकरे शरन म मचसे प्रस्थान होना श्रावियक् है दर्प मै 
श्ननुसार माठ व सूय विधाने बे इन पूत लक्षणा क प्रतिरित्त प्रव्यमे मकम 
पताकास्थानक का समवि हो तथा इमम श्रवस्या भौर श्रथप्द्रनि मै मूलभूत 
सिद्धता से र्साव नियम का पालन 
साटयनास्व म नारक' क दख परिभाषा निपत्य स्पम दय प्रकार 
है 
शररयातवस्युविषमे प्रल्यतेदाक्ते नायक च 
रामविवदप्छरिति तेयव दिस्याधयोचेतम ४१०४ 
नाना विभूतिसयृक्तमृषधिविसाह्ादिभिनुणश्चव ! 
श्रक्भदेनकूाव्य भवति हि तनाटक नाम 1११ 
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नृपतीना यच्चरितं नानारसखभावस्तमूत बहुधा 
सुखडु घोत्यत्िकृत भवति त नाटक नाम १२५ (बरव्याय १८} 
मर्था जिसका इतिवृ्त प्रल्यात्त रौर नायक राजव का पुर्प हो, जिते 
दिया्रय प्राप्त हो, जा नाना विभूति एव विलायादि गुणो से सगरक्त हो, जिसमे 
उपयुक्त सख्या वाते ग्रक ग्रौर प्रवक्‌ हा, जिस काय मे राजाश्रो के चरिन, 
नवे त्रिया-कलाप, उने सुव-दु ख से ञ्नेक भावा प्रौर रमना का प्राविभावरो, 
चह नाटके कहनाता दै 1 


धमिताए 


सस्छृत श्रथवा हिट रगमचमे दौ प्रकार की निर्वित नार्य घमितायें 
थी 
१ नाद्य परमौ 
२ लोक यमी 
सस्त नाटक्के श्रमगम गनपष्ठामे इतिवृत्ते, नायकश्रौर र्यके स्तरते 
नित्तनी चर्चा हई दै श्रौर उसमे श्र तत्त नाटय सम्वर्ी जितने निपमा श्रौर 
सिद्धाता का उत्तेख हुधा है वे सव नाटय धर्मी के उदाहरण है । 
भरत का सारा नाटय शास्न नाटयघर्मीं रूडियाका दी विःात ग्रथदै। 
परतु निष्पक्ष बात नाटय शास्त वे तिये यह टै कि उसके नास्नकारने उम 
विगालग्रयके यत्र भेन कतिपय उल्मेखा श्रीर्‌ प्रसगा वे माध्यमसे दम बात 
को कभी नटी भ्रूलाया है कि नाटय" की वास्तविक प्रेरणा भूमि लोक-जीवन 
दै, भ्रौर उसके वास्तविक वसौटी भी लाकचित्त है । लक्‌ मे श्रमस्य प्रङतिया 
है, श्रतण्व नाट्य प्रयोषके लिय लोक ही भ्रमास है क्याकि दस प्रकार सायारणा 
जनना वै भ्राचरशण म ही नाटक कौ प्रतिष्ठा है। यह्‌ सोक्षमप्रवृत्ति' हौ 
लोक्-नाटकं का नियामक है 
नाटयगास् कै इवमे अध्याय म गास्नकरारने दोना नाटयवमिताभ्रा 
के विपयमस्पष्टक्हाहै 
लोकघर्मो भयेत्त्व-या नादय तयापरा । 
स्वभायो लोक्धमों तु विभावो नाटयमेव हि ॥२०३॥ 
मक्षे म, जो स्वाभाचिव है श्र्पान ज) (मानव) स्वमाव है वह लोक चर्मी है 
प्रौरजो चिभावदै (क्वादरायजो छृविमहै) वह नाटय वर्मी है] नाव्य 
र्मी कौ साधारम्पन्‌ नप्य नाटक मी क्त! प्राचीन मारन म यही वह्‌ 


दण रगमच श्रौर नाटक कौ भूमिका 


विशेष नाट्य शलौ थी, जिसन कालिदसि म्नौरभश्री हप को उन स्यां था 
यही नाटयघर्मी श्रयवा श्राद्गात्मिर एव कलात्मकं प्रविचि थी, जिस सर्त 
नाटक को कविता स्तगीत तया नत्य चरित सवत्तामुसी कया वा दिया,जो 
भारतीय रगमच की णक्‌ विशेप उपना है । भरत ने इम प्रकार कौ ग्ृष्टि 
कौ श्रपक्षाङत ्रधिकश्रष्ठ श्रौर कलापक मानकर इस प्राभ्यतर' बट भौर 
दूरौ सहज सृष्टि (लोकथर्मी) का अरल्पक्लात्मक मानवर बवह्य क्टाहे। 

सस्रत काले राजकीय सरक्षणम होनवाती तथा उर युगं सामत 
तथा श्राभिजात्य दगक्वग स पोपित नाटय घमिताण स्वमावत नाटयधर्मी ¶ी। 
नाट्य शास्म दशरूपक" श्रौर श्रभिनयन्पण" घ्रादि म नाटक, स्रभिय, दके 
रसश्रादिवं स्तर से जितने विलष्ट सिद्धान्त प्रौर गास्नोय मयद्विण उनमदी 
हुई है उन सव शास्नीय गुणा का निवहि नारयपर्मा ताटयमं श्रनिबाष या 1 

सस्त नाट नाटयघर्मी परम्परा प्मौर नारन का प्रतीव है। पर ईस 
शास्त्रीय नाटक से भ्रलग ज रहन जीवन सहन उल्लास का नाटकीय मा-यम 
धा, जिस समूची रचना पति श्रवरूतिम थी उस "लाड टक" का ग्या व्याव 
हारकं रूप श्रौर उदाहस्ण था नास्नीय नाटक री भाति उत्ति जननं महेम 
उतन सफत नही दै । 

प्रथमत स्वप नाटय गास्प्र मसोकधर्मी नाटय परम्परावे विपयमद) एक 
इलाका ष भ्रतिरिक्त श्रौरवुद्धनीक्हागयादै। स्वभावालोकयर्मी'मही 
जे उसके सम्पूण व्यक्तित्व को स्पष्टक्र्‌ न्पिगयाटै) इममे श्रागं मानो 
उसतवै चिपय मकुट कटा पनित टी नदाथा । वस्तूत जो स्वभाव है उपर 
विषय मभ्नौर विशेष क॑ कोद शाम्गकार वुदधक्हसव्ताहै। ह), जाक्ता 
निष्ठरै कलाश्रौर नास्ते तत्वा तयाभ्नाग्रहाको जा लंकर चलता है, निश्चय 
री उसवै विपयम क्षाम्योय सिद्धान्ता तेयो नियमा को पारित वरना होगा 
श्रीर्‌ उन शास्वीय गुणा का निर्वह उसम ्वेकषिन होगा + तमी सारा नार्य 
गास््र्बवल नाटयघर्मी सन्य! तया निदान्ता का विनाल ग्रयरै। 


ता लक्वर्मा क्याहै उसकी प्रिभापातयाक्षेत्रव्परा है, इम विषयम्‌ 
कैषस तर्दु श्र्यायवे प्रन्तगत नात्य प्रवृत्ति प्रसगवेप्रतम भरने "तोक त्यि 
गय ह । इसके पी निश्चय ही लाङ्वमीं नाटय-अरम्परा 7 प्रति शास्मकार वा 
काद्र, बिसी प्रकार को भ्रवनाभाव नरी था। क्वाति नाटय शास्त्रकार न, जसा 
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द 


क्षम श्रौर उसकी प्ररणा भूमि लाक-जीवन है प्रौर उसकी वास्तविर क्सौनैभौ 
लक्चित्तदहीदै। 

ताि-नारक म तन जीवन, उसकी उमम अ्ओीर मावनाश्रा की त्रभि-यक्ति 
स्वामाविक थौ, प्रतं लौक्नाटका का कोद नी नास्त चास्नीष षडनिस नही 
वषि जा सक्तरा। ज।सीमितटै जा क्या क नियमा्येश्रतगत है ्याम्नसी 
परलागरू हा सक्ता है व्यादि उसक्षाक्षव निन्चिति है! पर जं श्रसीमः जीवन 
प्रव दहै जाम स्यावर जगम चराचर भुष्टिका परमस्वामाविकढगस 
श्रपन सग लर चलनं वाताला उसक्राका- भा नास्त कय श्रीरक्टातक 
हिसार लगा मक्ता है श्रयवा उसकी वानं वना सक्ताहै। सस्ारमसक्दा 
प्रकारक भावचष्टाएटै निद्रवेमदही जने जीवनम मनारजन की भ्रवाव 
महेज प्रवृत्ति म रनकी सनातनं परम्परा म उसका टक्षवि किताव प्रविषितं 
शि होगा श्रनएव लोक-नाटका का परायण श्राक्लने तवी ्रवचारणा नान्यं 


यास्त श्रभिनय न्पस प्रौर दगर्प्क श्रादिव्ःश्रावागस कमीनरीहा 
सक्ना । 


लाक्यमिता 


सोकेधर्मौ नारय-धरम्परया का प्रधान लक्षण है--स्वाभाष्ि दगस प्रकट 
हशर उजागेग क्रिया हुप्रा 1 

क्रमीमभौोदामभदरटै शुद्ध स्वाभाविङरश्रौर विक्त स्वाभाविव । पर 
गनेदना बा मूलाधार बही एव ही तत्व-नोक्यनिा तया सीकिक भियाए्‌ 
(चष्टाए) दानो हा 1 (ज्रभिनम पम म) अगकीला नदी हानी चाहिय ?१ 

स्रभिनय पणत स्वाभाविक हा श्रौर उसम (लोकनायक म) नाना प्रकार 
वर प्ीयुम्पपायटा इमप्रकारवाजो नान्यद वरे लाक्धर्मी है--९एषा 
नाट्यगास्नवटादै र 


सृषट्रत नाःय परम्प साक-ना्द श्रौर ताक र्ममच क एकरस्वम्प यथाय 





‡ स्वमवेमङेप्मन शुद्र तुवर तम 
ताश्वा्ता त्रियापनभद्रलीकलाविर्वान्तम । ७१ । 

२ स्वेमावा मनयापेन नाना स्तीपुर्दरश्नयम 1 
यदोद्याम्बेनाग्यंदाङ मौतु सास्मूना 1७९ 


(नाक +~ ध्न 


४० रगमच भौर साठ की भूमिका 


वादके त्त््वोयेशरूयनहीहै) लौककोही भस्तने वारम्पार रमाण क्ट 
2) उस्म जीवनगत चरिता का अध्ययन है मरौर यंथोयित सहन श्रौर विविध 
अपान्ना तथा वोलियो का प्रयोग भीहै। 

नाटयधर्मी सूल्यो तया उरक अनयाय क्षस्वादै प्रसमम खूषसन्नाः 

वेशभूषा दिभिन्त ्रभिनय रतिया एव प्रकारा तवा चंत रचना विपि भौर 

श्रामूपणा ्रादि फा विस्तत ्रध्ययन नाटयदास््र म मिलताहै। तिवु इसे 
यावज्लुः भरतने श्रनुखव कियाद दि मचे पर प्रभिनयकी स्रपनी सोमाएहै। 
ही नास्वत सीमाग्रो का तोडवर ्रभिनयश्रौर नुष्ठानि वे क्षेत्र को सहज 
सर उते जीवन की भाति श्रसीम कर सेना ठोकनाटकं को सवते वडीदेनहै। 

सस्कृत व्गमचमे नादय र्मी प्रौरसोवधर्मीं र्नेदौ मिभिनं नाटय 
धिताश्रा षै फलस्वल्प द्सका रगमच, क्ला प्रर सहज जीवन इन दो विभिन 
मूर्यस्तसे तया रगक्षेव्रो से विराट रहा है। 

गोक-जीरवन---उत्सवं श्रौर त्यौहार प्रयता मरय कोई भीसामा-यकारण 
हो, सलोक-नाटकं का सहन श्रनुष्टान जसे उमड पडता है । कपाि इसमे भव त्तथा 
श्रय र प्रसाधन कौ कई विशेष श्रौपचारिकं तयारौ नही करनी पडती 


साव-नाटग् कौ परम्परा ग्रौर द्य रूषां 


लोक-नाटक वे तेष श्रीर्‌ स्वना विधाने नास्पीय ना्टकवं स्तरसेक्ी 
महौ लिया जा स्वता ( इमम शस्त्रम स्यान पर लोक परम्पराश्रौर चिर 
विक्रसित नादय रूढिं मूल्यवान है । पिर भी ताच्विबि दृष्टि से इममे निम्न 
लिवित तच्छ प्राप्त हते ई-- 
गीत 
नतय 
पुराण (भिय) तथा याय जीवन प्रमग 
प्रीर लोक-क्या। 
सक नाव गे कान दतिवृत्त तत्व म विसीप्ररार सभी श्वस््रीप 
नाटक के कथातत्व म श्रपदित काय श्रवम्यान्ना प्रयप्रदरततिपौ भौर सिया 
क भ्रावश्यक्ता नदी पडती } एक बे म्रद दूसरी चट्ना गीन श्रौर नृत्यकेतात 
मेम पुतरती भिसेत्ती हृ प्राग वत्तीहै कमी व्यदस्थितदगसेतो वभौ निनात 
भत्यवस्यिन दम मे---जवे जोवन मक्म-तेतो तया घटनाश्रा की स्थिति है 1 तमी 
गोक्-माटव कौ जीदन प्रौर प्रकृतिको सहज प्रतिच्छवि की मना प्िसी ३) 





तोक नाय्य 





लाकर रगमच 


-सस्टृत रणम दृतितव पक्ष स्पक (नाटके) ४१ 


नास्वीय नाटक वना, दशान श्रौर काव्य तत्त्वादे समवयसे विकसित 
ट्परा है पर लाक-नाटक जीवन श्रीर्‌ श्रानन्द तच्च का लेकर उजागर ट्प्रा है। 
-यह्‌ वस्तुत हमारे जीवन बे साथ ही उपजा है, हमारे मन ग्रीर सम्कार के साय, 
हमारी सहन जीवनक्तिमे 1 
दस्रा मच जीवन वे वीच श्मपन श्राप रच उटना ह । चाराग्रोरजन 
परिधिम्‌ धिरकर, कटौ मी, किमी स्यान पर--नदी या जलाद्षय वे तट पर, 
सेन पलिहान म, दिके द्वार पर कसी उपवने के रम्य मागम, किमी वृक्ष 
तते इसका मच श्रपने श्राप उमर प्राता न॑ दमम पट-परिवनन वै भरमायन 
की श्रपेभाहै, न दप-पसिविनन की श्रावश्णक्ता । वही चाराश्रारसे दक 
खचित मचपीट राजमहल है दीन की कुटी भ्रयवा गृहस्य काघररहै। वही 
दरूमर की क्षरा विने हा गया, राजसम युद्धभुमि हो गड प्रौग विरहं भूमि शरीर 
भिलन मटिर म परिणत हा गया 1 जम मटाचपणकाज्यानज्या घुमाद्रय^त्या 
च्या उमम विगट जीन कौ वहूरगी प्रनिच्यवि श्रपन श्राप दिचनी चलती है, 
ठीक उसी प्रकार लोकं गगमच की, उम श्रनौपचारिक, प्राग्रटहौन मचपीठश्रौर 
श्रन्तन उमे सहजे रगमघ की प्रदरृति है । लोक रगमच कै दृध्यपक्ष, उसके 
मम्पूणा वास्तुपन बे स्व्रप्द्रष्टा जम दक बग) लोक-नाटय प्रौर उसके 
`रगमच का देशक वेवेत दगकही नींहै वह्‌ उस रगमच का सक्रिय श्रभिन 
साग भी है--उमका मरक्षक श्रौर्‌ रमरजक दोना । 
शास्त्रीय नाटक वं मचपीट प्रौर दक कौ रगगातावे वीच जिसपर्देका 
विवान दै--मो श्रक श्रौर दृदयान्तरे से खुगता धौर्‌ वन्द ठता रहता है उसम 
नाटक के देगकं श्रौर उमने मवी तथालाक्-नाटशके दगकेपतयामचकी 
्यिनिया म जमीन भ्रासमान का भ्रनरह्‌। जाना है । नाटक का दशक्तथा 
उस मच स्विनि श्रौपचारिक है--वद्‌ नाटय भ्रनुप्टान का महज दक है--रसन 
दगव--कितु उथकं प्रौर ग्गपीटठवे' वौचमश्रतरदै1 यहं ग्रलरभ्रावुनिक 
रेगमच म इन प्रसमं से उत्तरात्तर बढता गया है) ताक मचमवृदुभी 
षठासभी वृ प्रौपचारिकिति, दूरौ ननी ह । यहाँ त्तव व्रि श्रवन श्रौर्‌ परस्यान 
भी भनौपचास्कि है । सव बुद्ध मान निया हरा मथ्रका सजीव पित्यना 
पूरो की हुई । सव बुद्ध दतना ययाय -तना यथाय प्रि सय ययायका भ्रम 
टी उट जाय श्रोर लगक उमद्रा भरविच््यिनन भ्रण हकर उमम जम रमरन हा 
जाम क्याङ्जि साक मच पर्‌ वट्‌ जो कृष्ट द्व रहा है वह सय वृध्‌ जम श्रपनो 
यथाय प्रनिच्छविन्मस्टाहै। ग्रौर्‌ उमङ् जीवनक जा क्षति थी, नायल वह्‌ 
वह्‌ पूति पारी) 
जव भमाननने पिरे ह भ्रविमकयं मच पर बहे प्रत्धन्मिर्छहि नाटक 
कैसुम्‌ परमन, गीति गाता हमा वी श्रमिननाके मरम मुर्‌ भिलाना टमा 


२ रमम श्रीर्‌ नारर रौ भूमिका 


भ्रौर वही सीये उवे दुख म, क्स्णाम ससौ प्रदुप्रासे रेता दुभा! उपने 
देष्वा घनी कौ पर्‌ सोपक, डादू को उलार । उमने पाया कि म्य बोतनवाना 
गिते कष्ट भोगत्ता है--उसौ सनातिन सत्यम वहरोउव्नादै) पर वह 
िमप्रकारपृने जीजानारहै श्रपन मने को तय उह श्रोजस्वी पान समता 
जसे वहे दखनाहै नि म्रमुकेकौतयरवग निना, प्रमुक्तं दाभ्रपनप्रेमौजनस 
द्धम जीवने मन सही उस जीवन मतो मिलन हुश्रा सुख श्रौरश्रानद भिला। 
हि ईश्वर जडम राकौ उक्तपरमोको सती की, बौर पृस्य गौर सप्यत्रन 
घारी वौ मनोकामना पूरो षटं हंप्रमु उसी मानि रवकी इचा मनोकामना 
पीटा, यह दनेमन उवे सम्पातिते मनक प्रानीय सान्‌ रामचकी 
प्रपत परम्पराग्रत चिपता भ्नौर उसकी एकत दाति है जप्रय टृलभटै) 


भ्रतुष्ठानगत कुट सग-परम्पयए 


0 मच लिय न्नव पचित उपतीकं वीच की धरतो प्रधेवा दव 
महित काई भी निरपकष स्वान 1 

© श्पसज्जादे तिय दुमबुम सहिपा गर काजनप्रौरमूर्लातित। 

© भ्रकरशिमेलियमनाा॥ 

५ वरस्प्र-मज्जाक्‌ लिय सामाये वपडे--पर गोता कौ कटियाम 
लिपटक्र व पातानृद्रूल भ्वुभून होने तगत है} 

0 केभी-केभी चहरो पर मुग्वौटे श्रीर्‌ श्रतिरिक्तं रूप-सज्जा॥ 

© रेण प्रसाघनवं लिय सही वस्वुकोन्त--जस पाह वै तिय 
कटका घोडाग्रौर उपर वडा दग्रा जम ययाथ सवार! 

© गनिग्रीरदायस्रद्न्य स्यान कास तथा उसके परिव्तनका 
भपटूजं वाच} 


सलोकनाटय नूटिया 


सोक नाद्व प्रयवा रमम म नस्मय नियमे उम प्रकार नदी । षर 
द्म प्रदार की नाल्यटीनता स्गधाम्य विहीनवा श्रौर मचत ह"यगतेभ्रीप 
सादिक तच्वाके श्रनाव न यह म्ल नहोति खाक्नाटकम कदि न्ट 


सष्छत रणमचं दत्खि पक्ष स्फ (नाटक) द 


ह्ये नदी । सिरा हर प्रत्र कौ नाटय-कसा कथा रग प्रकार के लिये ब्राकेःयक 
है, वत्कि नदिया स्वमायन उनम धमनिष्ट सहली है । हा, लप्त-नाटव--रग 
मच दव प्रमेय म दम्प रिया शरलिमिन री रट्वीरै। 
0 दृशाश्नौरश्रकाक स्या पर नाटकीय व्यापारे पूर ग्रन 1 
© नायक्की स्वदविधिमएुम प्रकार की शियिलना तिसकं 
मीन स्वम, नक्ते, श्राुमवाद वेया हाम्यच्छम क तिय 
क्र प्राप्त टाना टाना है--जिमने सक्नाटक म सामाजिक 
चेतना श्रौर उमका तीय स्वर उमरजाताटै! 
0 दन्य समापोजन का भ्रततिविदवामी ल्प--दकावे वीचम वही 
कु मी श्रौपचारिक नटी 1 
9 उमुत्त पचक कारण टयप्रापरर की श्रन्ति भम महम 
गीधापन } 
© सेपरानं श्रीर्‌ शत्य क महज तत्व! 
साकि-नायव तया द्रम रगमव की सन्या तथो ल्मकी परस्पराश्रय 
श्रव्ययन से जो दात्त सवरस अचित प्राङ्पर प्रौर जीवन्न लमनी है वह है इमरी 
द्म दितामे द्रवा गतिगीतता 1 परिवतित हे हण सामाति प्रसव श्रीर्‌ 
परपिदपे पे साय उमक) रूदियां मो सदा परिवतिने ओर्‌ विकमितं होती रहती 
दै! दमशाफपमह नीट कि आचलिव तया सेग्रीय जनग्रहनि त्तया 
वहा की मनारजेनः यद्धनि के श्रनुनार एक हौ सोक-नाटकं पै विविच ष्परप्रीर 
सतिवा दण म्‌ वरिकमिने दे जानी र । रौर उन सामूहिक भ्रघ्ययनस साक 
दगमच की श्रवत नत्ति का भरामास मितनाटै। 


नाटक के रमाण 


नाटक श्रौर उमद नासमीय रेयमच म शास्र न उमके{ सम्पूण रीर 
णका सफता वै तिय निम्नतिषिन तोन सया का प्रमाणा माना ६ै-- 
9 त्यम 
© व, प्रौर 
© श्रष्यालस 
जामी शस्य, घम, नित्प शरीर प्राचारया साक धम प्रवृ है, षद्‌ नारपहै 1१ 





१ शान काम्णसये चया यानि हिन्पनिदा वदो} 
सोश्थमद्र्लनन चाति जन्ये पोत्निमिभ 


॥॥1 सगमचे श्रौर नाटक की भूमिका 


पिन पृष्ठा म लाक-नाटक तया उसके विशेप रगमच कै विषय म जो चर्चा 
हद है, वह उसकी भ्रपनी विभिन धमिता स्मौग रूदिया के परसग म है । 
यहा नाटक से सरम्वाधते जिस रगमचके प्रमाण की वातत उखरही दै, 
चह 'लोक धम का सद्य है, 'लोक तत्त्व" का नहा ! सौक धम से यहा ताह्मय 
दै मानवचमसे, जौ दशक्कैरूपमे रगमचका प्रग सिद्ध होना है। क्याकिं 
नाटक कौ मपलता काप्रमाण सोकरानमेहै) इसी श्राधार पर शास्त्रकार 
न नाटय श्रनुप्ठानं को सफलता दो स्तरा से मानी है-- 
9 मानुषी 
© दवी) 


मानुपी सफलता का मूलाचार लोक्धम कवा पालन श्रौर उसका सपल निर्वाह 
है। यह्‌ मानुपी सफलता विशेषतया अभिनय की बुशलता से प्राप्त हाती है। 
श्र्यात नारय प्ननुष्ठान कं स्मय अभिनेतासे पात्र का मनुभावन किर उससे 
उसवे पानगत दु ख सुख से दशक का प्रत्यक्ष सत्याभास ग्रौर उमकं समस्त भ्राविगो 
कै साय प्रतिमावन । जव न्क हास्य स्थितिमे हस षडे रुल्नक्षणोमरो 
पडे श्रौर नाटक की भावानुभ्रूति के समय 'एमाचिन तथा मदणद्‌ हो, वह्‌ “ग्रहो 
श्रहासाधु साधु हा क्ष्म कह उठे 

दवी सफलता का प्रमाण दै किसी प्रकारका दवगत विघ्न ने पडने का, 
जसं कही नाटय भ्रनुष्ठान कै समय भ्रकपन श्रा जाए, मपानक वपानश्रा 
जाए कोड धाय ्राहत प्रयवा बीमारनदहो जाए) 

वेद से तात्य नाटथेवेनं श्रथवा नाय्य शास्त क नियमो तथा मिदधान्ता 
से है । इनका ययायभव पालन उसकी सफलता वे लिषएु परम भ्रावश्यक है 1 

श्रघ्यात्म से मतलव रगमच परिया कलाप मे घर तनिदहित उस तत्त्ववाद से 
है, जां अ्रभिनेता, नाटककार श्रौर रगनिस्पी को मदव इम सत्य कै प्रतिं सचेत 
सजग रखता दहै वि वहो वुद्धरग-क्मरहाहै वह दृद्धश्रय नही बल्कि 
पूजा दै देवाचिनेव शकर कौ साघनादहै। 


सस्त श्रयवा हिद (मारतीष) रगमचकौ पूण मफतताके प्रमाणम 
दस प्रकार जहां एक श्रोर लोक धम का सत्य है वहा दूसरी प्रर रण बलाक्ार 
चनौर नाटय-कमीं की दृष्टि उसके अध्यात्म तत्व पर भी है । एक ओर मानव 
चम दूमरीश्रोर इ"वरधघम ताविक्टीसेवुद्धएकागी शरीर एपपक्षीयनरट 
ताप 


सर्डेत समच दृतित प्च स्प्र्‌ (नाटक) #/4 


नादट्ूयाग 


भारतीय रगमव म नाटक क्चारग्रमदै-- 
१ पाठ्य 
य शीनं 
द ्रभिनय, भ्रौरः 
४ रम! 


नाटक कं दमु चार ्रगाकौ श्रन्विति म पणन्पस ससत र्णमवकौी 
प्रतिक मकरेतदै। जिस रणमचका प्राणा रमदै, उद्य श्रानदश्रौरप्नं 
प्राण ई भ्वभावत्त उस नानक्वमग्रगाम ण्य ही तत्वटणि जो उम मिदिवै 
पफलदायक हा ! नान्या प्र मीत्त रौर स इनदोमूनमूनन्राका हाना 
मेम्नुत उमम ग्रन्तमूत रममच की महिमा है । काम्याय स्य निप्पति कं व्या 
हदि अगर फक्त नान्यागम पाठ्य का स्थान मवप्रयमहै1 


नाटक बै विषय 


नाटवं का विषय सदैव नाटक कौ प्रति प्रर उसकी श्रत्मरर्मे धनु 
ष्पता) इस प्रसर उयाजज्या नाटक की ब्रनमूत ध्रात्माम्‌ विक्रा 
दना चलते है स्वभावते उसक्रा विपय-ज्स्नु म भी परिवतन होता रहना है। 
मास्तीम नाटक शौ भ्राता रस है--जिमकेा पलार मावजगत दै \ यहा 
माव-जगन रमक श्रायार है! नान्य शास्व म मरतनब्रह्पा क्‌ मुखे म्‌, जिनक 
पास दवतापण पीटा श्रौर्‌ क्नणे सेम्रम्त समारकं लिप भ्रानन्द की याचना 
भरल यये कटलायादहै व्रलकम्य सवस्य नालयमावानकीननमर यहे नाटय 
तीनो 7ोकाक भावा का भरनुकर्ण है) दसम व्यापकः मानवता व भाव रहल 
ह! इमम मानना स मवरधित विप प्रमय क साय टीनाध तःविपयक्र भाव 
की प्रचा भी हती है । प्रौर्‌ पट माच नौ प्रवानना तक्वृत्तक भ्रनुक्र्णः 
प्र श्राध्ितररतीदहै 
नानाभवोपसम्पन नानवस्यातसतेमकम्‌ |, 
सोक्वृत्तानुकरण नायम मया कृतम 1} 


जात्व कमै रहति श्रौर इमर उदेश्य ख इमे वियय-कषे्र का रषष्ट सदन मिद 
जता है) *प्रयनि नाटक ट्‌ इयकाव्य है जो परसय, कत्यना तया 


४६ रगमच प्रौर नाटके कौ शूमिक 


शअच्यवमाय का विपय व सर्य एव भ्रमत्य स समवत प्रिलक्षएा स्प धारण 
करदं सत्रसाधारण को आनलेपलन्धि कराता दै! 

नास््रकार (नाटय नास्व्रकार) नै नाटक पे विषयप्रमममक्हाहै 

देदताना सनुष्याणा रातां लोक्बहात्मनाम 1 
पूववत्तायुचरित नारक नाभ तदभवेत 11 

अर्थात देवता मनुप्य राजा एव महात्मा दै पूववृत्त को नाटक पे विपय-कषेत् 
मलना) सजा, मनुष्ये श्रौर कपि का वृत्त स्वभावत उत भाव पिपा 
काक्षेत्ररै जिनमन्या क्षमा च्यातके श्रारज्ञ तत्व प्राप्त दै । इमे मायही 
उनम मावोय गुणलेय धद मोहं काम धमर विया ग्रविद्या, चतय भादि 
तत्व मी यथासमव समाहित हते ह } पर सन्व इस नत पर, वि वटीसेभी 
नाटके नायक वे चदि का उराक्ते पक्ष प्राहतनहो। दरे लिये कपि 
गाप, दवं ययोग" आदि की श्रदतारणा कर्नौ पडती है! शास्व्रकारनं भहा 
मारव वं सक्षणा मर्पाचि सधिया, चार वृत्तया, चोपिर प्रणा छन्तोत सक्षणा-- 
श्रनक नाटवालकारा कौ चचा की है, वां उसने नाटक वे विपरय म यहु सकरेत 
किपादहैगतरि वहे श्रत्यत सरस उत्तम भावाम समयन, चमत्कारपूण रचना 
(परसग) सप्र महापुरपाकै सत्कार सं युक्त, प्नाटस प्रा्चरण॒मय सधिया 
से युक्त प्रयोगो म रमणौय॒ सुव का श्राश्प, मृदु प्रर से समवित (रचना) 
हो 1१ 

दमी लिय नाद्व वे लिये पौराणिक श्रौर णतिहानिकं कणा तेवा उत्त 
चरिप्िका दिपय प्रतिचयं माना गया दै--क्याविं नाटक षं दाया समानश्रीर 
ष्ट क्न भ्रादलका पाठ कलाना था ( नाटक म॑ प्रत्यक्षत प्रसत वाक्या, वुस्पा 
यी प्रघानता का मनलव, नाटक के समूचे स्पश्रौर मयाग प्रीरदउदेश्यकीटी 
सवथा क्षति थी ! जीवन वैः ट्स ययाथ पक्ष की श्रमिन्यक्ति वे लियं एक दुमरौ 
ही नाट षरम्यरा--लाकधर्मी ची ग्रौर सपक य अदाम नारकं सेदततरश्रय 
भ्रकारथे जमे प्रसरणं भाणश्राि) 

परर गास्ीय नारक क विपथ सदव उदात्त सूत्या जीवने प्रानो तथा 
मर्हिम क्या प्री प्रमिद्ध वनम उत्पत, घीरायत्त प्रतापी गुखवान, योजपि 
दिमारिव्य परप चरिव्राये रही वौचसे ग्रहण कियिजा स्तेये तारि दसम 


१ भच मनिधिरत्‌ चिचत पष्टर्वरमयुतम + 
पृदग्रिश्टदणोपतमलन कारोप्रशोपित्तम )) 
भनरममशमोगमुगत्त रचनान्वनम्‌ । 
मदापुस्ष सन्कार्‌ शाध्ववार्‌ यनश्रियम्‌ ॥ 
सूश्टलपन छथियोग च बुप्रयोग दुव्वाध्रवम्‌ 
शरा रनिदान चेक्षि इरया नायक्म ॥ 


सस्छत स्मच उतित्य पक्ष सपक (नाटक) ॥, 1 


विजास, ग्रानर, समृद्धि श्रादि गुरो श्रौर सत्वा चयः श्रनेक स्त वा समते 
हे सदे, विणयकर शगार श्रयवा कीर प्रधान सस के स्प भ--ताकि समाज कमे 
नाटक से भ्रातन्न सित मके--उमभ एस प्रानो कौ स्थापना ह्‌), जौ जानीय 
गुणा तथा सष्टरीय मयादाश्रो वै उज्जवगततम उदाहरण हा 1 _ 

मारके श्रपते विपय क्षेत्र म श्रादय माने मूत्य तथा मानवता के उदात्त स्प 
कै श्रमिव्यक्ति को लदय मानकर चला--जष प्रभिचानगाुं लम" + 

ज रप प्रकार समाद्र की श्रपक्षाद्रत वास्तविक ल्प रचना वे प्राधारसे 
चला, उने प्रवरण" की सना मिली है--जसे नू रचित 'मृच्छकटिकम ! 


मादट्यमत्त भा-यत्ताएु श्रौर भारतीय जीवन-दर्मन 


दिद स्गमच ग्रौर उसकी इतनी उदात यगत विशपताग्रा सया माप 
ताम्र रे पीछे वस्तुत मारतौय जीवन दगनकौ श्रतप्ररणाकाय कर रहीहै) 
दमम साय-ही-माय यही कौ सामाजिके श्रौर सास्ति पृष्ठभूमि उसकी चेनना 
मकपरतदहै। ये शक्तिया इतना विशाल, तथा जीवननिष्ड हुं कि नते 
भारतौय नाटक श्रयवा रगमच ही नदौ, श्रपित्ु इसको समस्त क्व्रीमजो 
एवान मौर्मिकि जोचन-स्तर उठनां द वह्‌ मु्यत पदिच्म कै निपे भ्रास्मयजननं 
दै । इममे साहित्य म, नातव श्रयवा रगमच स, क्नपोमेक्टीभी, किसीभी 
स्तरसश्रत्ततरोपयाभृत्युका मावनही है) पुनजमश्रौर कमफले श्रास्या 
मै फनस्वत्प यह्‌ ममूचा जीव श्रौर जगतत श्रपनी वाप्नविक्ता सिति उवित 
श्रौर सामजस्यपूण दै । पदिदूमहैतो इसम्‌ श्ररन्तुष्ट होन क कोरईदेतु नही, 
क्योकि भपय दस जगत म श्रपन द्वि का फलत मागन श्राया है1 इस तरह 
श्रसनोप प परमाच म सा्राजिक वानावरश् के श्रनन्द, उहनास भ्रौर उत्सव 
केश्रनुदृतयना विया! वहीकारणहै कि भारतीय चित्त इन उत्पवाकौै 
रेत्रच धके हण दिम कए विश्रम नही सममता, यह्‌ इसे सप्यत्य मन्ता है १ 
नाच, यान नाटक ककम मनोविनोर नहीं है, परमं मागत्य मै जमर है, इनके 
विचिवत्‌ कण से शूलस्य के प्रतिक दुख शौर विष्म नष्ट रोद ह \ पाप क्षय टोढ 
ड श्रौर सुललित फसाना क्त्याण दोता है 

पाप्य सतितञ्यव श्ह्मणो वदनोदभवम १ 
शुष्य च पवित्र च धभ पापविनाननम ४ 
(नाद्लास्यो 
गृसम-पनीपौ तया स्वनाक्यर सदा यह्‌ मानकर पठे हतर कला वही ष्ठ 


४० रगमचश्रौरनाटक द्धौ ममित 


करि दुख का निरोध हाता रै, तभी मनुप्य इम जीवन म मोक्ष पत्ना है। द्मे 
पद्ये विशिष्ट न्पमे भागतीय अ्रादाप्वादी दृष्टिकोण है, जौ मनुप्ये मे गुम, 
भगलम दही देवल विश्वाम नही करता, वरे जो दस्मे भी प्रप प्यार 
वरचनतादहै मि मनुष्यम्‌ शुभ भ्रौर मागलिकं विकायभी हेता! यद्‌ 
श्रद्रुन मरानावादे की दृष्टि, परिम से सवथा, भिन्न, घरवा दूसरे हौ जीवन 
भस्य क द्यौत्‌ है \ 

जौवनगत इम दृष्टिकोण का व्यवहार भारतीम नाटकमे विसं प्रवर 
ट्मादै? 

दस व्यवहार य। मूलवेद्र है मापतीय नायक--जिसके चरित्र का भूलाधार 
रै धीरे" तस्व ! उसका सारा चरित्र इतना चयमी श्राददावादी श्रौर उदात्तदै 
कि उस पटिचमे-जस सवप" कौ प्तमावनाहौो नाहे) यट भारतीय नायव 
च भोग्पका पतला है च रहस्यमयी निवता का उगहरण । यहा नाटक 
कए नाय सथपीं तया विध्न क्ते कुचतता वददलित कस्तां निरतर्‌ श्रएग बदता 
है श्रौरः म्पे लक्ष्यकौ प्रत्ते प्राप्त करता है। पलेन यर्टके नाल्केका 
श्रत फमप्राप्तिमदही हाता है, पदिचम की भाति निसश्च श्रौर प्रमफनताम' 
नी । इसका मूल कारण है कि यहाँ नाटक का धरातले निर्चय ही पयायसे 
ऊचे उठकर कटी श्रादन स्तर षर है। ठीक रसने विपरीत परिविम वैः दामा" 
का घरानल यथाय म्तरपर है) स्वभावत इमाम चरिता की स्थितिया 
हमारे यहाँ चेरिति रौ स्विति स भिन्तहै। प्रीक श्रीर्‌ शेव्पियरियन 
वाती के नात्र स्वभावत श्रपने जीवन कौ विरोधी स्तिथि परर तरिजय 
ही राष्ठ कर पाते है भौर प्रतत उनका जोवन कारणिकः पनन को प्राप्न 
होता है! उसवै लिये पश्चिमे का नाटककार जीवन की श्रनुकर्णात्मक पत्ति 
संत्रेरित होकर भ्रयवा भप यथायवादके धाप्रते नीपकके चेरित्िमवुट 
एसी मूतर कमी विधित क्सलेये रि स्वमावत वे पतन सया भ्रसफलता के 
निक्ारहो नात) 

सव्य यट कि भारतीयनाटक म चरित निर्माण डमा" के चरित्र निषारा 
वै स्तेरपर कभी होता री नहा । यथपि यह सवदैव प्रस्विम फ जीवन 
दन भौर क्नान्निटान्त के फलस्वर्ष्‌ उने बहौ का चिव प्रमायको द्द 
से बहत ही गक्ति7ली रिद्धिहग्राहै ठीक जमे भारतीय साहित्य म वेदध्याप्र 
प्रणीत महाभारत के चस्ति ! पर भारतीय नारक का जदि मजे सवय 
भअनूठेस्तरपरहूप्राहै विदद रस मृष्टिवे स्तर थर! भौर स्वभागतः इमा 
मार्ष अरनिददवाटै। यी कारसरै दि मारतीय नाटक श्रपने श्राप म 
भरकाग, हरियारी उद्यान, भ्रादागा नरी, पक्त, पुष्प ददिष, राजपय सौ-दय 
भरर उल्लास वे परिये ्े भरे पड है ! वाद यहाँ भौ है मरथाद्‌ मघप महौ 


मष्ट रगमच दृ्तित्व पम रूपकं (नाटक) ५१ 


भीदहै) परय यहा प्राच को्रीर दीप्त क्रते । उमे वुभाते नही 1 यहाकै 
नाटक म उची नीची जमीन ट्‌, जिससे दृश्यन्त बै रथका वग कमटो ग्या या, 
जिसके कारम उत्ते निरा होना पडा कि ्रालेट का वह मृग सामनंसे रोगत 
ह्रो गमा । वतरह धून उडती है। किन्तु दूमरेदीक्षण दुध्यत का र्थ उससे 
भ्रमे तिर्लजाकादहि\ यदात्तक्क्रि र्यके घोडा पर्‌ धूल तिक्‌ नटी लगती ॥ 
जमीने भमतन दो जानीहै। मृग भी सामने है। राजा उस पर वाण छोडने 
कोहानाहै। एकरालक वावा फिरश्राती है) नेपथ्यम्‌ कोह षुकारतादै, "हि 
राजने यटश्राधमकामृगरहै)इमेमनमारो मत मागे" । राजा धनुष पर 
मवाप उतारलेतादि) गरज स्थिति + यह तपस्वी कौनदहै? इ ग्रतिमे 
सौर्दभी प्राप्तिनदीदहै क्या? चाराग्रोरसे राक्यामदीहै क्या? तभी 


तपस्वी हाय उठाकर कहता है--“तुम श्रपने हौ गुणा मे युक्त एकर चप्रवतीं पुम 
पाप्रो 1! 
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सस्करेत-रगमच 
प्रस्तुतिकरण पक्ष 


सखस्कृत नाटूय-प्रदर्न (परस्तुत्तिकरण) 
की परम्परा रौर पढत्तियँ 


सस्कृत नाटक कै श्रायार म जहा एक निगिचत तीवन-दगन है, जहा उसम 
म्यात्मक्‌ विशेपतारये ह, वही उसम नाट्य निस्य भ्रौर नाटय प्रल्णन की कृ 
सवित प्निमा श्रौर परम्पराये भी है । दूसरी रोर भारतीय मम्डति कै 
तिहास म सस्त नाटका कै प्रस्तुतिकरण कै पये सदव एक मटत््वपूए उदैदय 
1 । जहा कलावत भ्राचायों तया रमन सामाजिका के भ्रनुमार रसानुभूगि 
रक का मुम्य उदेश्य है, वया उन्द्नि यद्‌ मीक्हाकिक्लाका वम मनुष्य 
{ धिक्षा प्रदाने करना है, जिसम वह श्रपन समक्ष देमे गये प्रस्तु नाटवप व 
(1यका के चरित का श्रनुकरण करे--नभी सस्टरृत रगमच म सवथा प्रादा 
यका की रचना होनी यी । लेकिन ममाज का सत्र श्रौर स्तर श्रत्यन्त विस्तत 
रौर गटन है । इमवे प्रतिनिधित्व बे लिये तया इने प्रकार दन के लिय सस्टरत 
प्ममच म॒ मनारजन, सौदयवात्र तथा सोदेध्यना वै वरातलके नाटक्वं 
प्रतिरिक्त (हदय कै) प्रयाय विभेन टै । 

(रकरण म मच्चे प्रमं की विजय चरिने तया पविता का निव्रण कयि 
जाता था। यह्‌प्राय क्वि-केल्पित प्रेम-क्याग्राके ्राघार परर भो निर्मित 
राता था॥ 

धूर्तो श्रौर दुष्टा वे टास्यात्तेजक उपस्यापन मूलक रचना कवा भाण 
कट्तं ह । रग स्वना क ष्टि स उसके तलरा निम्नलिषित है 

© माणम एसी स्थयिनिया होनी है जिनम श्रपन ्रयवा दूसरे 
कै साहसिक कार्यों करा पता चलताटा। 

0 द्रममवेवत्रएकश्रक्हातारैश्रारदो सर्वया! 

© भाण का नयक विर्होतारै। 

© इममे मक्त हान है--प्रयवा क्यिजान है । 

© भार, प्रकाल मापितः प्रनात्तरा स भ्राग वन्ता दै । 

© द्रममटस्यका तो प्रयोगदोता है प्रर दसम शट्गार-यानर्क 
कौगिका वृत्ति नटी घ्राती । 

सस्टरत प्रहमना प्रौर माणाम्‌ चाटक्रन हनो उडान तवा तत्रालीनं 
समाज की कामूत प्रर ठागौ वृत्तियाकं प्रलन का ग्रच्ट्ा मुयाग मिलना टै 1 


४६ रसव श्रीरं नाटक क भूमिका 


र श्चवुभारी १३ प्रतिरित्तजाभी भरन ओर भाश वेच सय॑, सनम 
रुद्विगन वशन्‌, कापुक्ना भारी मौज भौर घ्र सीता हे उपर कौट नई वान 
केम परिलतीहै। 

“माराण के प्राये "्यायौग' श्रता ईै--स्मीहीन, कीररस प्रधाने एकाकी 
जैसा! फिर 'समवकार--तीन श्रवो का) भयानक द्यो को दिषामेवाता 
शृत प्रेत, विनाचा कय उपम्यापक डिमः, स्वर्गीय प्रेमिका वै लियं भूमः पन 
वाते, पेभिषा मे प्रतिदरदधिता एननिवाता इदमृग स्म शोक की भस्णनक्या 
लिमेनिवाता एकायै क । णक्हो पाय दवाय प्रभिनीयमान विनाद प्नौर 
शगार प्रान वीधी--हेसनिवाता प्रहमन' रारि इनमे भतिरिक्त उप्र 
सतं है--लिनमे नाटिसा का महव सवस श्रचिक रै । श्रीर्‌ दशका कायक्षेन 
साधारसत राजकीय प्रन्त पुर तकं ही सीमित या} रकेरणिका' सट्क ध्रौर 
न्नोटक' दृमीषरेएीवेरईै) गोष्टी म दस पुर्पश्रौर पाच ठ स्थिव भभिनय 
करतीथी। दन्ती मेक पर्प कड स्वरियोपे साथ धरभितपक््ताभा) 
दम तरह श्रारट प्रकार दे उवर्पङा कंद श्रमिनयश्रीर प्रस्तुतिकर्ण सस्रत 
मवेपरहानाभा। 

दस प्यार सस्टत रमम प्रपन प्रस्ुनिकग्ण क्षेत मे कितना व्यापक भौर 
गट है, दमा सममे वडा प्रमाण टै, दतन प्रकार मे नाटय सयका कीव्यावहासि 


म्यिति। 


प्रस्तु्िकरण की मूल दष्ट 


सस्ते रमते म प्रस्तुतिक्रण वी मूत ट्ट रम निष्पत्ति का मत्यथा) 
दमौ प्रक्रिया नाटककार नेषटक की रचना कर्ता धा, स्वभावत इसके प्ररतुनि 
कर्णम वही रवेना-तत्व प्रागदयक थे । श्म के परिप्रेश्यमे सस्टतका नाटक 
केर नाटक निलेत ममय घटना शरीर काय-व्यापार म उशत भावत्यके पलभ 
श्रथिते ध्यान मं रवता या उसवे वौदिव पक्षकोक्म। दसकं फीदधि भावा 
तमक मननुशरुति का सिद्धान्त कायरत या । उनाह्गसर्ब सिव प्रेमी करा भावात्मक 
कायात्मङ स्वस्य स्वा जाना था, वास्तविक अरम सचना हयरूप मनर्टी गमी 
जानो भौ---तारिं दक उम भाव की वेंवल श्रासातुम्‌ति करं) 


7 चर्मा (यव्ठकामेन = यार धर) सम्यत अनुदक भी सोतीव-द सो चामुष्य 
शर्य श्रयम्‌ मपर २ 
अकर्करौ श्रय रत्नाकर कवलिय, उमदह। 


मस्ट स्ममच प्रम्तुत्तिक्रण पक्ष ५.७ 


द्म ध्वाय' सस्य की माति दी स्यान-मत्य की भी वत्ति यी 1 उदाह्र्सव 
लिये यदि पाय पवतः पर है किसी पहाडी प्रन पर उमवै रग व्यापार हौ रह 
ह, श्रयवा वाण-उपवन म वहं स्थन है, तो मच पर यह श्राव्यक्नटीकिय्म 
दे-सत्य का पूरा द्य चित्र भ्रस्तुत हो--जमा कि श्राज ययायवादौ रगमच षर 
रखा जाना है, वरन पातर, श्रौर उसकी पालना निव्राहन वाला श्रमिनतता उस हृदय 
मत्य क्य कथन कर तया उमीके श्रनुर्प वह्‌ श्रपनी त्रिया प्रभियादे जिममत्रि 
उमक्रै माय नाटक दवनेवाला दगक उसी क्रिया प्रनिक्रियाम श्रपने मावजग्रत 
म जागल्क रह श्रौर ललाम श्रपन मानसिक जगत म श्रभिनता वै नटारे श्रपनी 
कत्यना रक्ति स प्रपने प्रापको पयत, उपद्यक्रा, उद्यान ग्रीर वाय उपवन म म्मनु 
भूत कर । दम प्रकार सन्द्रून नाका के प्रसतुनिकरण मिना विमौ ययाय 
यारी हग्ययय कै श्रभिनेना वे महन वणन, कयना श्रौर तस्म्वर्प मृद्राम्रा 
प्रतिश्छियाभ्रा वं मारे दगक नारय-मत्य कौ ह्ल्यममकर प्रपत भावनारौक् म 
उम ग्रनुभूति कर्ता रट्‌ । 

इम प्रकार गा्रन्तलम कां प्रभिनता जो दुदयन्त कौ भूमिका वरब्हादै 
श्रषनीमुदराप्ना गनियो तथा व्यवहारा स दगदौं म इस सत्य की ्रनुमूति करायगा 
तरि दुः्यतमातिनी नरीकै तट परभ्रा गया है श्रौर उसकी "तल वायु सं वह्‌ 
भ्रानन्दित हा रहा दै । 'ृच्यवटिकम' मे इमी भाति जव शाविलक् चाश्न्त वे 
परमचारीपर लियसेवमास्ताहै ता वह्‌ महन इम सत्य का भ्रभिनय करता 
ै--वारीते कटकर प्रौर उस काय का वेवल श्रमिनय प्रस्तु कर । वट्‌ वास्त 
विकर काय नही फरवा। एेमा क्या? दमी लिय विजय मच पर दशक वास्तविक 
काय हत्त, घटना धत दमेगा, ता यह्‌ उमकी सह्-क्ल्यना कमे क्रेगा ? 

गाविनके चाषनतवे कक्षम जदचोरीकेलियप्रवेलजरताहै ता पच 
पर वस्तुय श्रायुनितर मच की भाति वस्नुन रखी नहीं रहती, श्रभिनना केवल 
दशकाम कटमना जगनेषै तिय उमी उलतनाम क्टनाहै श्रोट्‌ यहा 
वीणा स्मीदै यहां गमुरो है, यहा मृन्यरै। मरा कितना वदा दुमाग्यहै ति 
मै एवे नकद घरमे घुमभ्राया। प्रतएव सस्छरन रगमचमनाटककी सारी 
स्थिनि मच पर निष्पाण ग स नहीं रवी जानी, वरन वह्‌ सारी नाटय स्थिति 
प्रमिनेतावे हन्य म सजायी रहनी है 1 तभी सम्दत नाटक म इनन वित्व 
शूण कयन प्रौर केयनापवयन की ्यिति रहनी रै ! यटि वह्‌ श्राघुनिक रगमच 
कै मानि वरतुगत्य स्तर पर टानी नो उम तरट्‌ बे काव्यात्मक कथनो ब्ग वा 
भ्रवन्यक्ता दीनया! मूग उदय वयावि दक म उस नाटय स््थिनि का 
उः्य दना हाता घा--उमका महज परिचय प्रर नान नदी। 

दमम यह स्पष्ट है मि सर्टन रगमच पर प्रस्त॒निवरण की ष्टि सदय 
वकी भ्राव"यवतानदींथौ। सारी श्रनुप्न नी प्रनीकात्मक श्रौरश्राल्ग 


५ स्गमच श्रीर्‌ नाटक की भूमिका 


मूलक थी ! समीत कामो नायय ग्नुष्ठानम श्रादिसश्रततकदहोनाया॥ 
इमम भो वाय सगीत करी प्रघानताथी 1 

विश्रोपकेरनाटक बे श्रारम्भम वाय मगीतं की वहेत वही प्रया थी--जिम 
दर्ग श्रयवा नाटक श्रारम्भ होने वे परह्य की त्रिया कटूते ये 1 "्पहूतते भगाडाः 
मेजाकरनादक्‌ प्रारम्भ हाने की प्रूचना दी जाती थी, फिर गायकं श्रौर्‌ वादक 
साग रगभूमि म श्रक्र यवास्वान वड जतये८ कौरस ब्रारम्भ होता था, 
मृदम्‌, वेणु वीरा भ्राटि वार नतक कै नूपुर भकार ग साव वज उठने थ, 
श्रीर्‌ इन काप क्‌ वाद नाटकं का उत्यापन हाना था! १ 

प्रभिनय प्म श्रमिनय श्रीर्‌ दत्य दोनो बा लगे भ्रलगे देखना कटित 
दै । इस मरभिपप्रीरद्लय व मदभम प्रस्तुतिकरण कै स्तरस वृत्य, शयत 
कीर शभिः क कलात्मक प्रयागायक्ा जानं लना प्रावदयक ह) व्रस्य शरीर 
त्त" दानम विभिनताहै। दत्य म भावा का अनुकरण प्रव्रान र्हनाहै। 
क्सम श्रायिके प्रनिन्य प्रर क्त दिया कतादैश्रौरखयही स्म पनोधका 
भ्रमिनय रहा रै । 

श्रीर्‌ “यत्त मक्वल अग विक्षेप ६ोता है! यह्‌ प्रग विक्षपतात्त श्रीर्‌ तय 
परं श्राधित होता है) श्रमिनयः श्रभिनयनि हुःमतमावान परक्ननयति मनवे 
भावेकोप्रक्ट वर्ने वादी आणिव चप्लाभ्राद्वास किषी विषय श्रथवा न्ति 
का ्नुकेरणा करक प्रदत्त कग्न कोकते है! दन्तु इसे वाह्य काय 
व्यापार प्रतिति करना उतना श्रभिप्रत नही होना जितनामि मनये भाव 
कै व्यक्तकना इसका प्रघाने धम है) इसी लिये सस्रते प्रदणन म प्रागित्र 
वाचिक राहाय आगर सात्विक अथिनेपक इनन श्रचिक जवार श्रौग पक्ष 
ह्‌! दरम प्रकारे सस्त र्यमचका प्रभिनय, दृत्यं तया वृत्त कोश्रषतेम्‌ 
समाहित किय हुयं है । क्यादि जहा ठ्य भ भावा की श्रभि-यत्ति रै प्रीर जहां 
शरत्त म नेवेले श्रग विक्षेपण शेता है वहाँ श्रभिय शरवस्या की श्रभिव्यक्ति 
च रतरस रसाधितं हौ क्‌ वारणा यह सस ध्रधिद माञभोमिक मौर सवे 
प्राही होना है 1 सस्छरृन रणमच म श्रभिनय की दननौ उदात्त मर्यागा इमी निय 
हैदिद्रमो कं माध्यम स {वारौ वस्र श्रौर भाव्रामिनय) प्रभिनतताएकम्रोर 
मूतरक्यावकं व्यक्तियाकाप्रारपण निभाना है श्रीर दमस शरोर भ्रमिनय दवाय 
विति प्रकार्‌ क भावा क्म ्रभिव्यत्ति दता द्रा दणकामदउन भावाका 
जमाना टरा, सार नारथ श्रनुष्टान वां रमनिष्मत्ति मपङ्रतादै। 

प्रभिनयङी दस गरिमा रपे एक का्सयह्‌ भीयथादिम्द्धनमत 


१ प्राचीन मारत के कतात्मष वनदे श्रो ह्जारीप्रमार द्िदैगी पृष्ठ १०२, दन्ती 
श्रन्थ ट्माङ्द कायलय कदे) 


सस्ते मच प्रस्तूतिक्र्ण पक्ष ५६ 
पर यथायवादी दम ष्मो न ता भाज-चज्जा थी, न कई विशेष मच-सामग्री 1 
यथाथ का तच्च केवलं वस्त्र वियास श्रौर वचन (वाणी) तक ही सीमित धा, 
शेष नाटय-ततव जमे "काल" ग्रीर "परिस्थिति" वे यथायवादसे परे थ 1 इन सप्रवा 
एकात प्रमाव सष्टृत प्रस्तृतिक्रण पर्य थाकि रग बरनुष्ठानकासाण वल 
शरभियः पर्‌ वा, सुच दे ब्राह्यं तत्त्व पर मही । माया श्रनुष्ठान कल्पना जगनि 
वाला होता भा, महज यथाय हेश्य दिषाकर वहीं का वही शातकरदेने वाला 
नदी । इस तरह सष्छृत प्रस्तुतिकरणा म॑ सामाजिक श्रथवा दशक उसवा एक 
मरभिन्न तेव श्रौर द्ग था। दशकं यहाँ मूक प्रमिता थ, जो प्रपत हदय जगत 
म मचय ्रभिनेतास कही ग्रयिक भाव प्रर रस वे उपभोक्ताये। 
नार्य प्रननन्‌ क्‌" प्रसग म यद्‌ बात व्िशेपसखूपसेष्या देनेकीहैक्रि 
सस्रत नाटक मे कयन लम्बे, काव्यार्मकर, हश्यात्मक, बशनात्मक है-ग्रौर 
दूसरी आर उमम काय, "ति भ्रौरपमुदराये" भी सनिति है । श्रभिन्नान 
गान्तलम तथा 'ृच्छकटिकम' दस प्रग म उल्तेखनीय है । दन नारका मे 
श्रादि से श्रत तक इनके वथन-पाठममे वही नाटय गरभित धनिया व्रिदचयमाने 
है । शाङ्कन्तलम त्तो इम दिशा मं ब्रदवितीय है 1 
उदाहरण क लिये "ददरु-तलम वा पटला दृश्य जहां काप गति रौरं 
“यत्मिक वणन तीनो तत्व परस्पर सम्मिलित है 1 महाँ कं कयनापवपन रेप 
है, जभे पाद के भ्रनिरिक्तय रग निन्शने भी ह । इनत लित्प से लगता है, जेस 
यत्रि ददप प्रदान के खचित भावचिव्रषे। रथ पर सवार हाथम धनुपं 
तिथे राजा दृप्यत्त श्रौर सारि से वातं (क्थनोपकथन) हो ण्डो दं रौर 
उन्हीमसेका-यकै भ्रतिरिक्त दध्यात्मक्र वणन गनि, काय भ्रीर मुद्राप लिवती 
जारदीरै) जमीन ऊंची नीय है इमतिये सारथि ने घोडा कयै बागडोर सीच 
रमी । प्रतएवेस्यवावेगक्मटीगयाह] इसी लिय मृध दुर निकल गया 
है\ रमढीली करता सारि रथतजदटोजातादहै। घाडेदतेवेणसे 
दीढरदेषैक्रिभ्रपने ही परास उडती हु द्ुलसे भी वभ्रागे रहत है । चमर 
मे समान समो हई उन भस्तक की गेलगी तनिक भी नदी हिलनी इती भ्नौर 
घोडानेकानषडेकर नियर) मृग त्रिलकुल नजदीक श्रा गयादहै। राजा 
वाण चला दहै उनो समय नेपथ्य सं आवा भ्राती है-- ठ राजन्‌, यह प्राम 
कामूृगदटै, दम मत मारो इम मत माय!" 
लगना है, यह्‌ मय कयोगकयन नदीं, साक्षान प्रदान बा पूराकापुसाच्च् 
दै । लि हई रनारा प्सा म (परमिनतता व) दौडतं हयं तथा पास {चते 
हृण्मूृगर की शया उभर प्राया रहै! रान छिची हृ६द। रयटिि र्त ईै। 
यजा जम हौ वास चलाना हता है, तरि भ्राश्रममे भीतर म्न एक्‌ रिष्ये 
माव तपस्वी श्राक्र बीचमण्डाहोजानाहै। पौरव्मतरह इय द्धोरीसी 


६० रमम श्रौर नाटक बो भूमिका 


कथा, वायं कौ चरमसीमा प्रप्त हा जानी है, जस किसी समीतकै श्रलारवौ 
मम मिले जाय, जसे कोड वृत्य, करण शरीर प्रगहार से परस होकर णक विदु षर 
सेष्पूणएदहो जाय) 

यहां शस स्नीर गति प्रचार दोनाएकावििगहाग्येदै। 

पुरे रयम अक वे कयनामं काय श्रौ सत्तिका माता चत चित पराहता 
है--मच दृश्य रौर प्रमिनय दोना स्रायामा सते । प्रदगतपद्धतिम क्थ, काप 
श्नीर गति रन नीनो की परस्पर श्रवति स्त नाध्व कौ पुनी विशेषतां दै । 

गाकरुतलमे मेः चतुय ररम श्रन्शन पदतिका णद दूसरा मुख्य तत्व 
उत्त्रेयनीय है) यहा दयदै स्यितिम पूजन वे क्षणा, जव शङ्रुतना दुन 
वे ल्यभरधराप्रमस विटासतेरहीदै) एकन्येकायका गुभारम्मदै यहां 
पह प्राधमं श्यामे प्रव पत्मीत्वकौघ्मारजारहीहै1 बहु जड वेतन पदु 
पक्षो प्नौर मानवं सन्र्यो विदारेरीहै) मच पर परिर्ल्यिन मामग्री, र 
यरतु को भ्रभिनय दवाय "ङुतला सम््रेयितं कर रही है! 


मष्छत मच पर निन्चथ ठो घराततदतिये) इने धरानला कं प्रतिरिर्त 
म्तकारिखी वं सामने ्रलग प्रलग ट्या कौ भो योजना होती थी} दम मचीम 
पिेपना स प्राग प्रदशन वा श्रय ततत्व श्रता है--काय म्र दृश्य का व्रभिक 
श्प पनीर्‌ दूमरे दध्या प्नौर प्रनुक्रम कषे सी स्यतत ध्यवस्या जो एव दूसरे मे 
श्रलग भ्रौर्‌ पूण हा तथा भतनागत्तया उमी णक वाप श्रयवा प्रववेप्रगीही) 

मुच्खटिक्म म इस पद्धति बा एक मुल्रतम उलाटस्सदै। पटने भक 
महमदेषतहं ङि चारदत्त प्रवे धरम विदूपकवे सणवनेंषरर्टाहै। 
महसा काय का क्षेत्र, भ्रयवा दय वदता रै मडक पर जहां सस्थानवं बसत 
मनाकापीछछा करर यहेबाय दृश्य पूरे विस्तारमे नता! भौर 
जन यहं ्रदुकम समाप्तहोनादै तेय वायया द्य पिर वही पौचे वौदताहै, 
यट चार्ल्त प्रन विदूपक के सृगवातक्ररहाहै। यटचातवहीसेकिरः 
गु होती है जहास थम भयौ यी} परच्यक्टिकम्‌ म यहे रग व्रठति पुरेना 
मे वार्-वार्‌ व्यवहूत हुर्हहै । दम पदि कौ चरम मीमा, -यापः प्रौरष्वय 
र्ण्यम भ्र्यात्‌ पूरे नौं भौर दस्वें श्रव! म--समानस्पम } मच पर प्रयेक 
परानलःवाती प्रदनन-पडति दसी रमप्रटति का एकमात्र फट 

समने, विविव धरानलौ मकौ णभ वात भो य्य उत्तेपनीयष्टे। 
यह घरानली यच पल कौ पपा स्यानं म प्रधिक पष्य है 1 जने मृच्छ 
कंदटिदत द चौय प्रदम जरां एक धार (परानल दर) वभतमना विहसीमे 
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दती हृष्टं नाविक प्रौर मलनिका की गुप्त वात सुनेनी र्ट्ती टै 1 समय 
म्वभावत्त बीतनाजार्टाहै श्रौर वट स्वगत कयन वल्नि जनातिकम 
उनकी वाना पर श्रपनी टिपणीमी द दती है--दसतन्ट्द्स इनयमवाद 
विराम नही प्राता, कोई श्रस्वामायिक व्टयव नया श्राता~--जम त्रि दस्वे पट्‌ 
श्रव म्‌ श्रय र\ जयति समय व्च म द गयः रै, पर. चदस्लन्‌ श्रीर्‌ विदूषकः 
की वाताम्‌ शास्र का कोई व्यवचान नहा दिषता { 

मच का, म्रभिनय-क्ेन (रगपौट) का श्रत ग्रलगस्वतत्र भागा म वटिकर 
नाटक को पर्न करना भौ दम प्रम मणक ग्रौर्‌ तत्त्व है । जम शृच्छुकटिकम 
कै -याय दृश्य ममचका एक भाग -यायालय रै, भ्रौर टूमराभाा चाल्त्तका 
धर 1 टाक ५मी तरह वमनमना कौ चाप्ल्ति कौ फामी कौ सूचना भिलतले 
वह गृ क्षणा मश्मनान भरमि पर (हदय म) हव जाती दै । श्रीर्‌ (पटल 
श्रव क्प पटिकस्पित) विटक स॒ एम दमे शरक मजबत चार्न्तभोदके 
साप दमवान भूमि मले जायाजा रहार स्थावरक उसौ वोच दद पठताहै) 


श्रदेशय ग्र नपथ्य 


सस्टरत नात्य प्रदान म ग्रौर टरमकौ स्वना-पदति म दगक् जितना ध्रत्यभ 
दना रौर मुनता है उम कटी प्रधिक्र उस श्रहरय म दलना प्रीर नेषय्यस 
युनना रताद ( शमी सदभम “कान म कहना", श्रस्प्ट स्वरम क्यन्‌ यह्‌ 
भी मलपा है सिम दगक-वग मुन नेहा पाता, पर सममना सूव है । बाति 
दनक नाटके विप्रयम, चरित्रिवे वारेम सारी श्रपनित सूचना श्रीर्‌ त्रय 
प्रप प्राप्तकर चुकाहाताहै। 

मघ टर श्रय तत्वे म श्रपक्नाटरेत ग्रथि मटत्वपूण है 1 समवत्न इमा लिय 
मर्टृत.नाट्य म वटूत दुध नेषय्य म घटता रै श्रौर एण हाना दै 1 पदं के पौ 
कितना होता है मद्‌ जीवन-दगन को भो वात है, परं प्रदन-तदम म रग का 
यही नपय्य तस्व श्रमोम क्षे श्रौर वाच देता है । मन कल्पना करन लगना दै 
पर प्रसीम म उगकी प्रवधागणा प्रकट हान लगती दै 1 

दमी भ्रसोम श्रौर विन्तारके दतु दस! भ्रवाधता वे लिव चरित्र प्रवक्‌ 
पूव हो दनक को सुनायी दन लगा है ! अर्थान सदत नाटक का चदिव मौनि 
स्प प्रकट होन वे पूव मानसिक रूपम दिवर्‌ पटा है 1 उमरी श्रास-- 
उमका प्राण उसक लरोरम प्राय दृजतारहै1 


६२ रगमच श्रीर्‌ नाटक कौ चूमिका 
मरर्घा 


सरुटृत नाटकं म, विशेषकर इसके प्रददान-नत्वो म अर्हा भाव सम्पेव्छीयता 
यै स्तर पर बंडोर मयम की श्रपदा पडो है वदां गहन भावुकता क्षणाम्‌ 
परम निवता भी प्रक्ट्हानी दहै । सयम प्रर भावुक्नाद्र दोनो का भ्रजव 
कलात्मके सयम दहै यहाँ) मूर्छा इसी काणक उदाहरण है । प्रदान क तत्वा 
मजहादृत्य मुद्रा, करण श्रौर श्रभिनटन प्रमुख है, वहा भाघरुक्तामे क्षण गा 
्रभिनय चिशेप गहने दै} 

मूर्छ जोव कौ श्रपेक्षा मस्छृत्त-नाटय म भ्रचिक पाद जती है । मुख प्राय 
समी श्रेष्ठ नारकीम्‌ विद्यमाने है । मास, शद्रकः कातिदाम्‌ श्रौर भवभूति 
मविेपकर | 'मृच्यकटिकिम्‌ भ चारदत्तमे प्राभूयणाकी बाहौ जती 
दरसकी मूचना मे वह्‌ मूध्व होना है । यही सूचना जवे वतसेना कौ मिलती 
डैतो वह्‌ भीूरयन हो उच्ती रै--साय ही उसकी दासी मदनिकाभी 

उत्तररामर्चरतिम म भूष दव्य उपत्रमा की चरमसीमा वै स्पमे टत 
ल कलारमक ठप स व्यवहृत हा रै \ इस तगह स सोलह स्यत है मूर्छा के उत्तर 
रामचगिनिम म--सीता सत्ते बार, राम चार वार्‌, उनक सवक ने वार, क्ौैनत्या 
एक वार सीनाक्मीमाप्रष्वी एक वार प्रौरण्क वार प्री तेरा की मूर्छा) 

वस्तुत मू श्रंवावेहीत्िये नही वन यह मनप्रारकेनियमीषएव 
द्य दै । सूर्या के स्थिति स्वभावत बही प्राती है जहाँ शब्द प्रौर वाय प्रपनी 
मीमामश्रदरुरे रह्‌जान ह श्रौर उनबौ जयद्‌ कौ नहा भभिनटनंप्रौर दष 
रचनामे ये तच्च पूरेक्ेरै। 

मरकतं रगमच जलँ एकं अर महन भाव्य तत्वों से परिपण था वटौ यह्‌ 
नर्य रचना कं केला-तत्वा से गचित था) श्रवेखा श्रौर नयन एन दाना शक्तया, 
श्रौग वृत्तया का श्रानद देनेवाला । 

नाटय प्रदनन षा प्रादि श्रौर श्रत पूजा के दण है-प्रायनानं स्वरसे 
भूरिन सम्पू न्ना्य सो एक श्राध्यात्सिक स्तर--स्थ दनय । मचकं 
श्रभिनता निरेलव सूद्रार गग हिल्यी, दणक वादक, मायङ, ननन श्रीर्‌ दशय 
श्रहस्य सभी श्तिपा श्रतम एकाकारलह प्रायना करतौ ₹--सवके णुभवे 
लिगं सकी सतति, क्त्पाणप्रौर प्रानदवे लिप। 


मारक तथा अ्रभिनय 


मरत नाय्य चदस्म वत्य श्रौरनाटक् दोना ही माय समाविष्ट द! 
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शओौर नाटक की प्रस्तुतिकरस वला म सगीत वत्य काय व्यापार श्रीर कविता 
इन सवका समगत भरवत्तरण नाटक की उपस्यापन-क्ता है ॥ 
प्राचीन श्रभिनय का मूलाधार स्प नट शदम व्यजितदहै। नट' नद 
की ग्रथ उसर्कालमे -यायामहैभ्रौर वनिकं साहित्यम हमे इससेञ्जव्येष्टिकिया 
कै धत्य तथा नाटक से सम्बद्ध होने के प्रमाण भी उपल ध होतंहै । डोक्टर राघवन 
काद्रूस सम्बधम यह्‌ विचारदहैनि दाहर््निया विधियोकी समाप्तिपर हमारे 
पूवज दत्य ब्रवा नारोरिक व्यायाम तथा दृत्य भौर हास द्वारा मनोरजने करते 
ये । सकी साक्ष्य म उ-होनि बाली दैश के नाटक वै म्रभिनय काल को प्रस्तुत 
काह] वाली म नाटक का ्रभिनय उस ऋतु मे क्रिया ताता है जव प्रवो 
की श्राप्माग्नो का उनके पुव श्म श्राने का अतुमान होता है । एसे श्रवसा 
पर शारीरिक व्यायाम कुश्ती तथा प्रसि चालन रादि वै प्रदन हुश्रा 
्रतये। 
इमी सदम म प्रभिनयने स्तरपर भरतने ग्रनुकरणा कै श्रनेक सस्थाना 
गतिया एवे काय प्ररालिया म एक सौ प्राठ गिताये ह, जिनमसेश्रनेक नट 
विपयक प्ति कै ह श्रौर उनका मच पर प्रनुप्ठान ग्रति कभिनिहै। दुर्वे दै 
जिह वृत्तिं -याय श्रयवा प्रतिकार कहते ह श्रौर कछ शस्त्र ग्रहणा तथा 
सचालन कै विधिय। एव तिय तथा पूर्वाभिनय बै स्थाना का सकत करते ह| 
श्रत यद्‌स्पष्टहैकि ट" (इसी प्रकार “रग नन्ल्भी) प्रीडाक्ेत्र तभा 
नाटकीय रगमच दोनाके तिये टि। 
प्राचीन नाट वे चार तत्व है--जिदे नाटयाग भौ कहते है 
© पार्य 
© रेति 
© श्रभिनय 
0 स्स 
(मच) नाटक म इटं उपस्यापित करन के लिय चारव्यापार होते टै भि-ह 
वरृत्तियां क्ले ह । ये -यापार निःचयही भ्रमिनय श्रयवा भ्रभिनेताप्रा वे 
व्यापार है। 
०9 भारती 
0 सात्वती 
© श्रार्भदी 
© कौनिको। 
इन चारं वृत्तिया म भारतौ वृत्ति सवप्रमुख है 1 भारती मुन्यत प्रभिव्यजनां 
कै मौखिक प्रणतो क्य नामद्ै। नाटके मवे समो स्यत जटां क्योपक्यन 
परमप होता है श्रौ नाटक कं वे समस्त निदगन जो एक माय मौयिक्‌ माध्यम 


६४ सगय शरीर काठक की भूभिका 


सेविक्मिन हनि है, इमौ भारती वृत्ति कं उन्भावक्रलेत ह) भग्न दयर्बाषिति 
दमे प्रवारकेस्यकामेसतीन का सम्दय इम मौविक ममूहमे ही है-- 

म्बगत भषण लिमेशमस्‌ क्ट प्रहसन" आर वीथी निगमेन 
व्प्तियाका शानक वामनिनय ग्ह्तादहै। इपर प्रहार भारती वाणौक 
स्पार कौ--्र्थाति वाणी का श्रसिनय कह्ने ह} 

श्वात्वरी मोवकिकि व्यापार के अभिनयका वहते है! नाद्य वर्मी पट्पय 
स नाटक तथा उनक्रे उपस्पापन मे दूस वृत्ति का महदव श्रप्यधिक रै । 

वलिकौ" ततने कय कृटवै टै--विशयुद चव्यं -पापार । 

प्राचो नाक के अ्रभिनयम इस वौनिकी वृत्ति ौ भरतम मवस्वा 
स्थानदियाहै\ कमार, कि जय वह्ान दरस एवम षद (नाटय-शास्व) को 
अपने सौ मेरतपृत्रःको नादय क्र्नेके तिमि उपदसय न्यिः तरवट कि्रिभी 
सफल मही हा । त्त ब्रह्मा ने चौवीस चस्रप्राकषे जमन पिर ब्‌ 
न्ट" कौशिपो वृतति कौ पूणता म स्न ह्म्रा। 

विनुद्धे उपस्थापन कौ इष्टि स सर्डृत नाटक म हदयात्मके वियात इतना 
मही हप्रा वरता था--जितना श्राज प्रापुनिक्‌ रगमच परह] रणमचीय तत्या 
का योप निश्चयी क्मतसक्मया) दको पृति सर्त रभव मश्राततसिि 
कायस्रोतताकेस्नर्से हानी थौ जओस्वय उस रगमचकषोक्लाकौ प्रष्टा 
परदनि कर्ते 

सदय परिस्थिति को प्रापण, क्वापकथने तथा गीता हया सम्प्रेपित सिया 
जाताथा। क्यावस्तुवं विकासक्मर्े लिय जिनका प्रावार द्यि श्रीर्‌ 
कवय ओौर मचनव्पापार्होतेये, (इनकी स्याथना नाटकार्वे सक्षिप्न मच 
निददला करे भ्रावाप्सिजिट्‌ चरिक्रिमा वदते ट्‌) इनकी प्रतिष्ठा उद्ष्टे अभि 
चष होनी थी 1 सर्त स्मच म यह निर्दे कड्या विभाग नामक्रगन्दि 
ससम्वद्धटै) दमम श्रनुखार मचक््‌ कु भाग परवत नदी उद्यान, सज-पय 
शादि प्रतिनिधि दृश्य ल्प सप्रे जान थ) श्रसिनेता नाटक विवधस पथ पर दनं 
परिकिहिपित क्दयाप्रोम परिप्रमाक्ले सहज यह्‌ मभमावने कररादेताथा 
किपात्र प्रप उहैयके जियक्षणभरम कटात्‌ वहां चज्ला गणा) दसवे 
सय चिह््यय दही सगरी का-पमये कयोपकयो दा याय रेटताथा) 


यमी प्रकार मच अरदव हिरन, रथश्रादि नरी सस्यजातयः विन्तु 
उसङ सिम श्राम्‌ व्रभिनव तदा विश्रामिनय इय उपयुक्त कवाटङ रण छिव 
को जती यो जां श्रार्वयजनः सफल प्रभाव उत्यमक्सतीथो! दस तस्ह्‌की 
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रग क्रियान्रा तवां श्रमिनय गली के पीये दयक के मन मे कस्पना वृत्ति वे उदय 
तथा उसकं श्राार से रत मावना का दनः चिपाहृप्राथा। तभी सस्छृत 
रगमच कै दगक को रणरजक प्रौर रसरनवे शहा यया है! स्वाभाव 
प्रागिक प्रभिनय द्वारा श्रभिनता रश्व श्रयवा रथ पर चढकर उनका सचालन 
वर सकता था । मच क उद्यान मपुप्पश्रार पौषोका जल स सचे सवता 
था नौका विहार कर सक्ताथा+ गदृन्तता श्रादि स्ट की श्रष्ट नान्य 
तिया ४ विभिन्न काय-व्यापार बै लिए तभी नाटयेन श्रवतारयति रग निर्दे 
हमा है दुष्यत क़ र्य षोड श्रौर उसका वग प्रस्तुत क्ररन क तण विशु 
नट मुद्रा से रथवग भूचयिषप्वा" केरना ह । -मी प्रकार गदरुन्तला दाया वृक्षका 
सीचना वास्तविक चनन हाङर वृत सीचन माल्यति है। इसका रहस्य है 
रमनिप्त क्रा उषृश्य । मदाना नत्यवत्‌ गतिया समीतमय वातावरण कलात्मके 
सकेता से दशका म घनी कल्पना जागती है 1 उनम स्वय एसी सजन्ति 
श्ौरेप्रक्षणौयता उत्ति हानी त्रि व नाटक बे साथ परिरूमिन होकर संचमुष 
रगरजक हा जात ट। 
किन्तु ग्रभिनय श्रीर उपस्थापन कौ यह्‌ गलो विशपकर नानयवर्भा नाल्व 
क निएुदै1 दमस विभिन प्रकरण तै लिएु जिसका सर्वोह्ृष्ट उदाहरण 
मृच्छकटिक्म है श्रमित्य रौर उपश्यापन वौ गती यहाँ दूनरीकोरिकीदै1 
वपाक नाटक प्रौर प्रकरणं कौ नार्य वमिताप्नोमदकृदभ्रन्तर ह। दभ प्रमग 
म॑मस्कूत रणमयकी बही दा प्रतिनिवि नाट्य वरमिताय ना्यधर्मी म्रौग 
नौकधर्मींत्रति उल्नखनीय है । वस्तुत सस्छेत षे समस्त प्रतिनिधि नाटक्नारय्‌ 
धर्मी रूढ्या क हा उलार्‌रणा है श्रौर उनम "आङुन्तलम सवश्रे्ठ है । नार्थ 
शास्त का अभिनय विधियाका त्रघ्याय (३६ व) इठीं नादय वर्मी रूदियाका 
श्रष्यायदै! निचयदही जिस नाटय चिना की नाययति हागी स्वभावत 
उपस्यापक को उसौ नली म नाटक का सारा प्रनुष्टात करना होगा ! रथात यरि 
दतिवरत्ते लोक विषयात दै विपय उदात्त प्रम है १4 न्वता श्रयवा प्रमिद्ध रान 
धुप है रस श्छगारदै तौ मच-सज्जा रगनिल्य स तकर श्रभिनय नली तकं 
साये उपस्थापना सगीत द्त्यवेत गतिया बलामय मगिमाम्रा प्रौर वाव्यमय 
स्थित्तियाक निर्माणिबे ही मीतर का जानी है । उपरस्याप्न की यट गली प्रौग 
भरभिनयकाभ्रागिक्र स्प कंलागन सचार देयवत गनियां सदपम नान्यवर्मी 
परम्परा सं भ्नुदूत दै । 
श्रौर यलि नाट्यडनि प्रकरण है--भर्थाव यटि उसकी वया वेण्यु विषय 
सामार्निक है चरि यथाय ममाजस निय भय टै उसम विभिन्ने सामाजिक 
चसा प्रन विभिन्न मापाय वोनि्ा-- स्वभायाभिनयोप्त नानास्यी 
पुर्याम्‌ यलोहग मदवान्य वोक्थमां दुयास्मृत है षटना्-काय 


६६ समय प्रौर नाटक कै ममित 


व्यापार श्रधिकरह तौ यह्‌ सव श्रपने प््तुतिकरण्‌ वं निय प्रतुकरणवादी ससी 
घ श्रपक्षाकप्ती है- रौर यहो सक्षेप म (लाकषर्मी" परम्परा कै श्रस्तगतषट। 
श्रयति इस प्रकरण कैः उपस्यापन म नकल, प्रभिनटन अधिक होगा, मुदा, 
रृत्पवत गतिया भौर कनात्मके संता का श्रपेकषा्त श्रगाव होगा! जो सत्य, 
सादय स्थिति म दस प्रकार नाटपवर्फी मप्रभिनय, मुदा भौर क्वापत प्रतीक 
श्रौरसेतसः व्यक्त किया जायेगा बही लोक्यां म यथाव वस्तु श्रथवा उसकी 
सकनस प्रस्तुत हागा। उदाहरण रै चिमे ृच्यददिक्म मे चाम्तपिक्माडीषो 
मकल की श्रयेक्षा है, जवि वद्रुनलम्‌' मे दुष्यते वेः रे, पसक गक स्ये 
मातर प्रभिनय की रेष्ठ मृदां श्रौर गत्ता भादयक है । 


शस प्रकार गाुन्तलम्‌ का श्रभिनेता चाचि श्रौर श्राणिक श्रभिनय तधा 
कक्याविमेाय से सयुक्त मय पर प्रपने देश-कात भौर परिक्थिनि तथा उसके 
भवष्प फा पूणा वाध प्रेक्षकेको करातादहै। टी मूले येकषपियर मनप 
की भाति दकष की कृल्पना शक्ति जगातेवाता ! 
प्रभिन॒य मे दरा विन कलात्मकं स्प वै श्रत्िरिक्त रपपौठ पर पदीं प्रयता 
कद्विया द्वारा विभिन्न कष्या प्रयवा कष्टक गामो निर्माण होन था, उसम 
इमी नाटग्यरमी श्रभिनय न्तो से उन विभिन कोष्टका--धरयान्‌ देग-स्यान का 
वीध का-पात्मक गति प्रचार मे उसपै प्रनुह्प स्पायनि' क्ग्देटोताटै।जमे 
शतरूतेलम' कै प्रथमश्रकम एक ही रगपीटप्र बही एकश्मोर रथप्रषद 
हृण् दुष्यत षा मृगका पोदा करना प्रौर वही गति प्रचारमे कण्ठ कपि 
कैः प्राश्नममे षटवे जाना, फिर वहीसे प्रगे ण्डता का उयते वं पीधोकौ 
सीचते षा जाना) इमी प्रकार ृच्खयिकिम्‌ के दशम प्रक कै नाटमनव्यापार्‌ 
शौर रा-र्यानं कौ उपस्थापन कं लिये यही अभिनय श्रपकित है । सभे सस्त 
मारयसि म मृख्छकथिकम मे नाट धर्मी श्रौर तोक धर्मी दोनो पर्प 
राका समवय दै ! पि शृच्युस्टिकम के घोयेश्रकं मे चेटी भौर विद्रुयक 
चे भ्रनुधयमे, जहा वसनमेना मे विशान भवनम चेटी विदूषक को क्रमत प्रथम 
कष्टम (कद्याविभाग) ते प्राठ कोष्ठकी तया उतेण्कलो रपपौठ प्रर प्रेय 
करती हृदं उमे जवन कौ सारी शोमा दिवाती हरेते श्रष्गीहैः 


देगमधे का भरभिनय पक्ष 


सस्टत सयमय का मात यद उपै प्रभिनयपक्ष यर्‌ ह अमिनये 


सस्त रामव प्रस्तुतिकरण पक्ष ६७ 
माध्यम से मचवोच, देश काल परिम्यिति का अ्रभिनान तथा उन्दी दे सहारे 
शका को नाटक फ पात्रो तया मावो से सावारणीक्रण काकाय उदं परि 
सपितकर कल्पना-लोक मे ले जाने का घम-दतनी मर्याारहै सस्टृतरग 
मच ग्रभिनय की 1 कारण यह कि सस्त नाटक भ्रौर रगमच का चरम उद्य 
था दनको षा लोगोत्तर आनद देन, शर्थात रमानुमूति करि का घम । 
श्रायुनिक रगमच की अमिनय-क्ला वे वेवल तीन माच्यमर्ह 
० वाएी वाज्शक्ति 
© गनि प्रचार 
© मुरा 
पर मस्त रगमचमं प्रभिनय की मर्याला, व्यापक्ताप्रौर गहराई कीद्ष्टिसे 
श्रतु ग्रीरश्ननुषमदहै। 
पश्चिम ते प्राप्त प्रायुनिक रगमचम श्नुकरण' के प्रावार परवेवलग्रनु 
करणमूलक श्रभिनय-स्तर को लाग प्राप्तकर से ह । विन्तुभारतमे रस 
सिद्धान्तवे स्तरसेभरतनक्हाटहै श््राद्मामभिनयन भावो' २६३६) ्रात्मा 
क्य प्नभिनय भावह। “भाव! ही श्रात्म चतय म विश्रान्तिपा जाने पर रस" 
होते ट । ठीक इसपर विपरीत प्लटो ने श्रभिनय कौ ग्रनुकरणमरूलक मानते हुए 
श्रभिनेता म॑ स्वभावठे चरसि दीनता आदि सीमाप्रो को स्वीकार तिया है-- 
धारि षे कषणक्षणमेप्रतुरणगील होते है 1 सत्य को नही ग्रहणा कर पाति । 
इभी क॑ प्रायार पर प्रासुनिपर रगमचम 'एवक्टिग है-पाप्रोके श्रनुख्प काय 
ग्ना । हमारे स॑ श्रमिनय है-मन क भावा मम्रनुमूतं करानेवाला । नभी 
दूसका रूप विस्तार वाहर से श्रधिक भीतर उतारने वाला रहै, रौर मानव पन 
सौर प्रहृति की समस्त वृत्तिः ग्रौर रीतिया को समेटकर लान वाला है । 


नाटय तास्तरमं श्रमिनय गास्त्रकी मयाराम्रीर्‌ नियमा वै प्रतिपादनमे 
भ्राठव प्रध्याय से लेकर उन्नीस्ं भ्रव्याय तक कुन वारह्‌ ग्र्याय है । वस्तुत 
ष्गोरा सस्रत रगमच म प्रमिनयकी विरार्तावा श्रनुमान लगजानादहै। 
श्राठ्व प्रच्यायम प्रागिक, वाचिक, ध्रााय रौर सात्विक भ्रभिनयाकापूरा 
गास्वन्या गयारै। इमम दृष्टि प्रभिनय कं उपर मरन न जितना मासिके 
वणन न्य है, वह्‌ भरदधितीय टै! इष्टिका श्रभिनय कौ श्रात्मा माना है । न्व 
भ्रध्यायम हम्ताभिनय (उपायामितय) का वरन, चरसा (पाद, जघा,उष् भौर 
कनि वे द्वाया जांग्रभिनयसभ्वदै,एह्‌ष्वारी कहाजाता दै! ग्पारटवें श्रघ्याय 
षानाम “मटन विघान है। रिया मयाग मे विविध मडना की -उचयनि 


६८ रगमच प्रौर्‌ 7ाटक कौ भूभिका 


होनी ड 1 वारहव श्रव्याय म सति प्रचार का रवद । क्रिस रसरे नादकमे 
विमप्रह्मर की गति हनी चादि क्रिस प्रगएरकौ श्डृत्तिवे ब्रनुरूभ कसी 
गति हा--रस प्रकार विभिन गतिबेदाप्रससका यहा उल्तेखदै! फिर 
स्वरी पृस्प वे वछनं उटनं कौ भी श्रभिनय विधि बनायी जाती है । चौन्ट स सकर 
उन्नीसरवे भयाय त्तकं वाचिक भ्भिनेय का वरुन है 1 निदचय ही वेह भारताय 
नाटय श्रमिनय-क्ना का श्रदग्रुते विराट भडार्टै) 

पर दस विराट प्रभिनय इस्थ्र का व्यवहार उसवाकवक रगमनमेक्या 
वा--यहं श्राज मूल प्रदन है! वस्तुन सवा व्यवनार चिच श्रय इस प्रभिनय 
शस्त्र का मूत चिन मस्टरतनादय वृत्तिया म स्णष्टतं उपल घ टै । रगमच बे 
वियार्थीव लिय सस्कृतं रगमच की प्नभिनय-कना, टय कृनियो म॑ जस सजीव 
विवाकौ तष्ट वाधक्ररं रलीणयोरै। इसस्तदभमे स्छते नाटके कौ उस 
रममच कफीष्टि म पकर एसा लगताहै वि नाटयदृति स्पी समुद्रम उतवा 
न्यावहाहिवि रचमच उस परि पाप्त अरत्तस्पर्णा विगान प्रक्तकी भानि रै 
जिस्‌ पंववे रिवर पानी बे उपर दीष पडत ह फेप उरे श्रत्तस्तलमस्म 
मरनग्हलहे) ओर इम मूत अभिनत म सोतिदाप््‌ कौ सरम लखनौ 
सर्वाधिक वलवती दै । 

मालविवार्नितित्र मदो रग श्राचार्या वे वीच श्रपनी प्रयती कता चानुं 
के सम्यधम ठनावनीहातोहै! पिर यहनिणयहोतादहैकिदानाकीश्रमि 
नधि श्रपनी प्रभिनय-क्ला का साय (ता मृश्गे वज उघ्नाहै। प्रक्षाषृहम 
देण वट चुर्व टै । यह्‌ पनन निर्विन हो गया कि चित श्रभिनयदही होगा 
शजिममे प्रभिततो पात्र की श्रूमिकाम उतग्वर मनोभाव---पक्तिरिग्ण क 
श्रभिनेय कर \ द्रवे लिय पटे मालविका { गं प्रारम्भ क्रिा। द्य मम 
यहथाव्रि दुलभ जनके प्रति प्रमपरववो प्रमे का चित्ते एव वारपीगस 
भेरखउटताहै बहुत दिना वा फिर उसी फिणतम को देयक्ष्र उसो भ श्रोर 
येह ्राल तिय्यिदै। भाव मातविको वं सये ह्यसं निस ये कण्ट उसर्वु 
र्णथा। उक प्रतुचनीय सौद ग्रभिनय-व्यत्रित प्रग सौष्ठवं व्रत्यकी 
प्मनिराम भप्रिमाश्रोरक्टवे मधुर सगीत म यज यौरप्रक्षकगणसरमयर 
मु्ध ह यय । ष्ठ भ्रजिनयने वादटौ जव मालविका प्रकी ग्रौर जाने नगी, 
तता विदूपक न किस) वहानं उस रोका--वट टिव्वदर खटी ययौ (प्रर उपी 
प्रमिनम-मृद्रा गनि प्रचार भ्रोर सम्पू श्रभिनय का मजीव दृत देखि) । “उषा 
याया हाय वटि पर वियस्तथा यमदाक्डख कलाई पर सरक प्राया धा, 
दाहि हाय हिवि “यागतना क सम्रनि सीया भूत पडा षा | मुवः टू इष्टि 
फार पर पडोहृद्‌थो जहांपरवे श्रगूठे फदा षट्‌ प्रद हूत पुष्प वौ धीरे धीरे 
श्रम रह्‌ य प्रर केमनीय दह-नना द्य मगी स षदु-नौन धौ --मतवित्त 


सस्कृत रमयन्‌ प्रस्तुतिक रणा पक्ष ६६ 


ठीर उती प्रकार सडी दई जिव सौष्ठय के साध दे वियात करक श्रभिनघ्रौ 
का एगमुमि म सा होना उक्तिथा 

घाम सधिस्िमितवतलय यस्य दस्त नितम्ब 

त्या श्यामविटपि सदु सस्तयुव्रत द्वितीयम्‌ + 

पादाुष्ठासूलित दुषुमे दुमे पत्निता, 

नेत्यादत्था स्पितमत्तितरा शा तमृज्दापताक्षम ॥ 
यन दि उम ययक श्रभिनय का सजौव श्राणा विध) निदचय नैः एम ्रमिनय 
फतवा माया शास्य मक्त नाटयास्वम दिणाहमारै प्रौर्जा प्रमौग तवा 
रसक्मन्‌ धिता हूदयगम नही छे णना न जगे हम श्राने श्रपन श्रपन व्यवद्यार 
भद्री ला पति ह । यहाँ एरिना वोने अभिनेयः कय रूपत्व नादे स्पष्टे पकानिन 
है! था जियरसवा, चरित का प्रनिनय हुषा वट दूएसप्वहै। तम्‌ 
पता रुष्ट है, भाष चेष्टा सनीव धीर चित्तार्देपक्है। 


श्रमिनय पत्ति कै मूल तत्त्व 


मस्ट पणम भ श्रमिनय को अरमवाव वडहो षषष्ट रौर तिर्वि सरूपमे 
दका है 1 श्रमिनय कर्पट श्रथ है यता चारय पयोग द्वार कारे ममुद्य श्रय 
केने प्रसक् कै हदय तक सम्प्रपित्त करना । यह श्रभिनयं क्रियां भूतेते चार प्रकार 
कौ वराहमब्दै 

भागिक वाचिक, चादाय, सात्विक । 


श्राति प्रभिनेय काक्र गैर मुष भौर वेष्टाभ्रो म नास्य स्विनियाक 
अष व्यक्ते वरना! इन तीनाम चष्टाङत श्रयिनय गहन ही मदत्वशूण है 
चष्णदृन--पर्थान परे "रीरकी व्रि विशपचप्टास भावस धनुभूनिस 
किया जानवातती प्रभिनेय 1 हसक श्रन्तगत सिर वटि गथ वल षान्वप्रौर 
चर्य दुन्‌ द्‌ प्रगोन्‌ अमिनय श्रनि र {तथान्वा, वाह पीट उदर, उद, 
जपाद्रनदये प्रयगोके श्रभिनयका योगद! प्रौ भौय मौह, नाव अवर, 
करातरप्रौगठोग इन उरणः च परमिनय छ्त्णिय दारै { 

षस तरु प्रभिनयका तीनप्रत्रियाय हानी हुं जिहु नवत भ्रौर्‌ 
भद्र पटल + दममंसम्रानिक् भ्रमिन्य तो नाता श्टलाता है 1 सूचना दौ 
भद्ुरगटर, रीर प्रग्टारस युतं करण पर प्राधित पमिनयं कौ रतत 
कहने) 

भसनत शीर आमि भरमिचयमे भिर कतर हृष्टि के छेनी सरथो 


४० रगमच श्रौर नाटक वी भूपिका 


कैत्नारोये नौ, भौहाक् सात नाक्वेदध कपोचके द, ्रषरकेच श्रौ 
ठोडीके राट श्रनिनय वतए है) प्रपिक््‌ चभिनयमे तेग्हे प्रशारका दाना 
हाथो का श्रमिनय चौवीमं प्रकारब्‌ा णक हाय क्‌ प्रभिनय, चट प्रकारका 
सेत्तहस्त का श्रभिनप शौर दारप्रवारवा दायरे क्ण ्रभिनयदै। 
इसि श्रतिरित्त नाटय गात्रम भरत न मोल शमिचारियो भ्रीर सोलह भका 
चारियाका वणन क्िाहै) हमरे वान दस प्रावा मडतप्रौर दषमभौप 
मडल के श्रभिनेया का परिचय दक्र गतिक अ्रभिनयका विस्तार स उत्तेन 
गाह ति कौन-सी भूपिका ग्रहण केर्नेवाले कौ क्सि प्रवार से गप्र 
चलना चादि । क्रिस र्मम भ्रभिताकी क्सो ग्नि होनी चाहिय) विस जात्ति 
ग्माश्रण वरा प्नीरव्यवशायवानकोक्मे मच पर चनना चाहिय त्तथा एय, विपान 
पदश्रारारेण या श्रवरोहुषण तथा श्चाकासपमन श्रादि का श्रभिनय किमि मतिम 
कना चाहिय) 

जसं पल्विम वेः देशा म साज विशेषनर तयवाल्यि। (वयुस्टस) न श्रमि 
सय क्लम तर हिर दिप -मायाम रा दवान किया है, उदे कटी ग्रधि 
भरत 7 प्रभितय कैः तिथि -पायाम दृतय भौर हार वे निमम बताये है। 

वाचिके भरभिनय का क्षेत वचनं श्रौर वासी टै--परभितता नादय प्रयोग 
मभते जादुद्यक्टता दै वह्‌ सव वाचिवः श्रभिनयमश्रात। है 

सावे श्रभिनय एन भावा का वाम्तविक श्रौर्‌ हरिये श्रभिनय कटति 
ह जिह रस मिद्धान्तवारी सात्वत भाव वहते 1 

श्राहाय श्रभिनय वास्नयम वस्व सम्बधी नियमा वै अन्तगतहै। वन 
भूया भूमिका कौ प्रवर करन म जितनी सहायव- होती है उसे भी श्रनि 
दसस अ्रभिनय म सम्धूरता श्राती है, तथा परण्पण व्‌ लिय यही मूलाधार 
मिढदाताहै! 


मडल श्रर गति 


प्व तर यूमिग क मम्पूण अपम महल नः) आना) मडल का प्रमिते 
श्रषदै यलौ ततरोर की मुद्रा इसश्रौरमी स्पष्टल्पम जाननके तिय ववार, 
चरण कौ वटत जानना चाह । प्रयाति पर जधाश्रौरफटि दकौ ममान 
स्पभवचष्टाफोे यणीक्सतदहै) तसीचारीक्ान्यायाममीक्ट्तैषै) ण्य 
पर्य प्रचारको चारी रोता पराये प्रचारको दरण" तथा तीव परगणो मै 
एव साय प्रयामि का वड भौर तीतर सदाको भितार्र एक मध्य 
प्रसौगनेनाहै) 


सस्रत रगमच प्रस्तुतिक्रण पक्ष ७१ 


ये महलदाप्रदारकं हानि ह भूमिम ग्रौर श्राक्रारगत्त। भरते ने मडल 
श्रौर चारी के प्रतिरिक्त विभिन भ्रकारके पानाके प्रवा तया उनके चननेकी 
रोति श्र्यानू गति को भी वहत विस्तार से वताया है। 

गति प्रचारकोकेट ल्पामं वाटकर देवा गया है जसं लयगनि, ^रसानु- 
साय गति विटूपकम्रौरस्वीदी गति श्रादि ! 


करण, ्रगहार ग्रौर रेचक 


विभिन भ्रमा गौर प्रत्यमाकौ ञ्रभिनयमुदराग्राके मलस कर्णा! वनतेदै 
श्रौरश्रनेक करणा नै मेल सं प्रगहार यनततेदै1 

स्यानक् (षडे होन की हिथिनि), चारो तथा दत्तहस्त के मेल से करणा वनता 
है! प्रयति हाय श्रौर पर की विभिन्न गतियो वे मेल्तसे देव्य मे करणा वनता 
द । विसीभी णक श्रमभिनय्रियाम मुख्यत दाकर होतेह, मरौर एमे तीन 
याचारः करणास श्रगटार वनतं । क्रणमम्रभिनेताका गरीरणएक्ही 
निरिविन स्थिति म रहता है चिन्त भगहारमे निरतर स्थानक का परिवतन 
होता रहता दै । 


नारक नस्विमे एेसं वरण एक सौ श्राठ गिनयि गयं तथा श्रगहार 
यत्तीम । 


देक 


नाम टय मिद्धिया क प्रणम भरत ने नादय नास्त के सत्ताद्मत्र प्रव्यायम 
दशक ्रधातपरेक्षवा के सम्बयसमे विस्नारमे वताया है । मवमे पहने 

्षणोकेगुणाी मूचीदो है \ ययपिभस्तनप्रारम्मम ही य्‌ वतायाहैङ्नि 
यह्‌ नाटक (नाटयवर) सय लिय है ! मय वर वे निय यह्‌ दशनीय है । निन्तु 
फिरभी प्रक्षयं कुयमूलगुरं होन चाये । प्रदान भ्रानन्त मै पिय व गु 
वया अ्रनिवाय 1 

१--ो व्यक्ति रीक्‌ दाद्रयावाला हा प्रप्यक्र वानं भाव प्रौर विचारक 
उचितेषूपष म, प्रहग करमवाला हा, दोपरहि टो, भरनुरागा हा, वन परक्षकहा 
मतादहै। 

ए--सतापर कं ग्रवसरे पर सतुष्ट हो, "किस नोकायित कोघमच्रुद 
भ्रोर्‌ भय म मयभीत, वटी धरेध्ट रे्षक है। 

दून मूत गमाए द॑ ्रतिरित्त, दशक कै विषय म प्रिणपकर उक्षे भावत 
विशेपताप्रावं वारम भरतम वहे विस्तारे लिष्वाहै1 तथा दशकं कौ 
सहृदयता शर वहन प्राग्रर त्रिथा है 1 इसका मूत कारण यह रहै किदगक्टी 
तो रममच वै सम्पूण व्यापार म मावमग्न हानेवाला या भावानुभूनि वरनवाला 
टै । श्रभिनेता मच प्रर नाटक को प्रस्नुतकर उसके मूलभावं कौ ग्चना कर्ता 
है तथा दशक उम साक्षात ग्रहण क्प्ता टै! इमी लिय सस्टेत रमेमसमं दक्र 
को "प्सग्जक' कहा गया है । 

यद्‌ रस रजक दङ्‌ नाटक वं प्रस्तुततिक्रण स तभी उत भ्रानदकापा 
सवता दै ज्र र निष्य्ति की पूरी समग्रो वियमान ट, गौर वेह्‌ श्रपनी पूण 
भ्मन्वितिकौ प्राप्न कर सङ । दम प्रमगम॑प्रेतक्र कौ स्चि प्रौग उसा सौय 
वोष वहृत ही महत्वपूण दै । यही वह सत्य है जटां स दग श्रन युगक् 
रणमच तया टप वप्दन क! व्रमावित क्रतद \ स्कन्‌ रगमच म पाव्य-मरप 
वै पीेउम युगङ्तक नगक की मनावृत्ति ग्रौर उसका मौत्य-वोय वामता 
दै\ चेष्ट नादकारः प्रेषक की स्वि श्रौर उस्कवं सौय वायका विक्सितभी 
करता! पिदुवट नमी ममयर जवर नादट्रयार मचप्रयागग्रौरन्गक्रयं 
तीना प्रायान परस्मर सर्वा व्न ह, तया एक दूमर स विर्वम्ब टा । इन तौना 
म्रायामोममे यटि दक गमचमु दर रा ता रगमच का हाय निचित । 


रगमवन--प्रक्षागृह 


भरत ने नाटयशस्प्र के द्वितीय प्रध्याय मेत्तीन प्रवारने प्रेक्षणं का 
दियान्‌ बनाया है--विकृष्ट (लम्ब भरायताकार) चतुरे, (वर्गा ङ्ार) रीर 
श्यत (तिकोना) 1 
यतोनोप्रकार्‌ च प्रल्ाण्ह तीन तीन परिमाण क॑ हृति च---्येष्ठ, "मध्यम" 
भ्मौर प्रवरण (कनिष्ठ) । इस प्रकार बुल नो प्रकार श्रीर्‌ परिमाणके प्रनृद्‌के 
विधान हुए-जो हाय! कौ नाप के भ्रनुसार्‌ निभ्नलिवित रं 
१--विद्रव्ट ज्येष्ठ पेक्षागृह्‌ १०८८५०७ दहाप 


५ मध्यमं , ६४८३२ , 

५ कनिष्ठ „ ३२८१६ 
२--चतुरखर ज्येष्ठ प्रे्षाप* १०८०८१०८ हाय 
५ मघ्पप „ ६४०९८६४ „ 

+ कर्णिष्ठ , ३२०६८३२ ^ 
३--्यतत ज्यष्ट परकषाणृह्‌ ष०्स्हायनलम्वा 

+ मध्यम , ६१ 
+» कणिष्ठ , ३२, 


इृसनापर्थ भ्रनुमार चौषर हाय (६द्पुट) तम्बा भीर वततीस हाय (भम 
पुट) चीडा विष्ट मध्यम परक्षाृह्‌ ही म्पे लोग बै लिय वनाना चाह । इसे 
वेह प्राणम गटयवा एम नही मिलता! 

प्रथ प्रक्ष दवनाप्रो ब लिप ह \ दूमण छिदृष्ट मप्यस सनुष्य मे हिवि 
उत्तम भौरप्रालण मानागणाहै1 सव वुद्ध घ्पान म र्वकर, शव प्रवारवै 
येषाण्ह्‌ा म म्रयम ही श्रच्छा रै, कयाकि दमम प्राढप श्रीर्‌ धमिन श्रयिक्‌ पूण 
रूपम गुनापी प्रीर द्िषाई पठता दहै) 

वस्तुत प्रमो द्रुमदं प्रकार नाटयग्रहवदा दही वरान नटय गास््मे पादन 
मानकर प्रधि विस्तारं स्ायक्िया गयाहै) इमम समग्र भूनिकोदो भागो 
मवटरिपाजाताया णके भागं रगभरूषि (सूज) रौद दूसरा सगा प्र्षक भूमि 
ददाकपवे चटन्व चि राज ठे भराद्ीटोदियपमे क श्रयभ)1 यदू पर 
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० रगमच भौर नाटक की भूमिकाः 


सुभद्र भदेदे वुकष् ददिष मतवादण } 
सेर भापोद्याचं भ्रुरामूमिषवका तरम ॥ 
--गरजगृह अध्याय ३०६ 

(एसी मथवारी या अमायै से ददिकाका सामना सुदावनाहा जाताहै 
जो भूमिम एक दछयोर स्र उटकर भूमिक पूरदछयारत्वेपेभागकाढवेग्ह)) 

भाएलौय नादयभ्रणाली म मत्तवारिगी भ्रवयन्त प्रावशयक होती यी । सस्छत 
मचप्रणकही अरव, दृश्य म करं स्थल), भूमिपा पर प्रभिनय क्या पता 
था। मचकायम जव यात्र वह्ताया, मुके अमुक स्थान जानादै, यायु 
भ्रमु जगह स चलौ, तत्र पात्र मचक्ती परिषमा क्रे मत्तवारणी मस्म, 
हए सेयर दृष्य य षटेव जात थ + 

श्रभितात शकृन्ततम्‌ का चटा प्रक्‌ इस प्रसमम उत्कगनीयदै! रागा 
का साना श्रौर उसने पादा राजधुर्प धीवर का वाँधकग सत्ति है । सय ग~ 
दार पर पटुचन के लिय परमते ट (सवे परिकामन्नि) पिर मय जाते! मव 
वाद सानुमती प्रप्मगे काप्रवद्हताहै! इस द्यवे लियमयकेदोधरय 
तन ध्रीवश्यक्‌ है 1 पिरि दो दासषियः प्राती है, कचु प्रानादहै१ रामा श्रीर 
विटूपव बद प्रवे होताहै! य मावकी मडपम्‌ जानक निय प्रमति {उभौ 
परिक्राप्त) 1 यहे माधवौ प्रडप निष्वेयदटो एवे मत्तवारिणोमे वना रहता 
ट । वरहा वढकर साल्तिमे चित्र यनायाजना है । रजिकायभा पत्र ह्ाग दपा 
जाताथा। विद्रपकं चला जता है \ इतने म विदद का प्राननाद भुनकर 
सजा माधवी महपस उट नाता रै श्रौर सामन की दूसरी श्रर फी मत्तकाण्िी 
भरयनंहण प्रा्ठादर्श्प म जाता 1 तमी स्ते मचवे रगेशीपप्र दोना 
श्रौर मलवारिशी का हाना ब्रवि"यव दताया जातादहै। 


मारतीय रगमचे 
इतिहास रौर परम्परा 


भारतीय रगमच--भ्रयात सस्त प्रौर मध्यवूगीन ग्गमचका इतिहास 
प्रौर उसक्यै परम्परा जानन के लिय हम मूलत इसके नाटय~माहित्य क भ्रघ्ययन्‌ 
भेह रगमच-वाय लना पडेगा । प्रयात स्पक ग्रौर नाटकके दहा माध्यमसे 
उसकी प्रवधारणा ग्रहण करनी पठेगी । दसद भ्रतिरिक्त श्रौर कई महृत्वपूरा 
बिक्त्प नही । सस्रत नाटय गच्टावतरी म श्रमिनय, रूपव श्रौर प्रेसक श्रादि 
श्रनेकं पारिभाषिक गले बे घात्वय श्रौर रृ्ढ श्रथ, सस्रत नारक की प्रहणन 
क्ली श्रीर्‌ रगमचप्रक्मारकी श्रोर निनिचतः सकेतक्रतरह। इननाटकावं 
रग निलया म श्रनक श्रमिनय रूपा, तत्वा, कार्यो बे जा सेत मिलन है, उनम 
सस्रत रगमच का विवान काफी स्पष्टहो जातादहै। 


सस्छृते रगमच का प्रारम्म 


सस्टरेत रगमच वे प्रारम्भके विपय मं निम्नलिवित धारणाय प्रौर विचार 
मिततरहै 

(क) शुद्ध भारतीय परम्परावारी मन, दवी उत्पत्तिम त्रिवामक्रताहै। 
श्रवति भ्रात्किालम दवताप्रा क रार्‌ परब्रह्म नं नाटयवल की रचना की॥ 
दवताम्रा का प्राग्रहथा कि किसी एमी वेस्तु का श्राविष्कारर्ियाजाय जांर््राव 
भ्रौरकानदानाको सुखदं सव। दमी प्रार्‌ पर द्रदमदेव न मनुप्य क॑ कल्याण 
र लिय ऋष्य यजुेद भामवेर ध्रौर्‌ भ्रयववत संक्रमण मधर, मावमदरा गान 
भ्रौर सगीत तया रग प्रन्ण करके नाटयकी नाव डाली । सिव भ्रौर पावततीन 
उगम ताडव शरीर लास्य मिलाया भ्रौर विष्णु न उसम नारकीय नैनी की दन 
दौ । प्रीर्‌ भरतमूनि उमको सेवर धरती पर प्राय 1 

(ख) दूमरा विचार दै नि कट्युलती सर मस्टरत रगमच की उत्पत्ति ह६। 
दमक ध्रायार है "गूत्रधार नम्। 


प्र रममच प्रौर नादद की भूमिका 


(ग) घाभिक उत्सव--द्रध्वज भादि उप्पवा मे समय निवात प्रमिता 
सेद सस्छन रयप्दका उदय) 

(च) ऋ्वेद कै सवाद-मृर्वाते। 

{ड} वदिक फारीन वामिक क्मकाट्या पौरोह्दियिक्मसे) 

भयत प्राव सभी पार्वात्य तथा भारतीय विद्धान्‌ सद््रत कार श्रीर्‌ 
रगमचका घापिकर भरमि स उदभव मानते । धर्वल प्रोकेमर जागीरदार ह 
जिन्ह्नि इन सार धा्मिङ्‌ विचारः शा खडनक्द, यह्‌ वतापा कि भाप जानि 
कीषएक प्रावा श्रत या भूव" से यह्‌ बला उदित हुई । प्राय पुपदिताने 
भरन फा गूद्रयंा ग्रीर गाटय सास वे मनुसार भरत दं सौ पुरा का ब्राहमणो 
नैश्रापमीन्पि। 

वस्तुत यह सयन्ृछछ पुराण दहै ! मिथ दै तथा इसका सम्ब दुनियीमे 
ममीदगो कै रगमचावै उल्यसे जुडाहै! रितु जहा तक वनानिकच्ष्टिका 
सवायै, विपी भी समाज म रगमच उसी भूमिस पनपनादै जो उम गरुग 
कात की सवम उयादा मोम, कटर श्रौर भाव प्रवण धरती हती है । निश्चय 
ही सरग रणम का श्रादि काल हेमारौ सम्यतता का वलिक कान रहा हापा 
उस वदिक भूमि भ उसकी चतना भौर सामाजिक्ता मे जा धरनी सवे उयादा 
कमन, बटोर प्रीर माय प्रण रही, वह्‌ भूमि है यज्ञ" । इसी यञ दे मूत उतम 
से श्राया कौ जह मारो सम्यता प्री सस्नि पपी टै स्वभावत दसी उत्ससे 
नाटकश्रोर र्गमथभी षदा हृशरा । इमी से उसए गायन, वादन श्रौर नतन 
उपजा 
माम एप्‌ + प नाटय-नस्व, तया मटादरत म लेनेवासी दत्य धारि 
धियापें उनी यचभ्रूमि रही चास श्रोर उपज हए रप्र श्रौर 7टयन्चत्व ह 
पनम सायही कालातरम वमकाड पदादा प्रौर षमकाड़क भीतर शिषे 
हए सल्शो दन श्रीर केयातेस्तु कां प्रभिनय श्रौर उष्य द्वारा समाज कय सम्प्र 
धित क्रमे सिये निस्वय ही रगमच श्राया हागा--चहि वद्‌ द्र महीत्ववे 
उल्लासमयं क्षण पर चाहे किसी सहायत्रु वै विजययव घर चाह पिमी सापू 
दिषष्पिकौ स्वमोषि मायवी रारि म--योचम य की श्रगिनि रौर उम 
चाया श्रार श्रगिनटद वरते दए लोय श्रौर उस यरिथिक्यैचेरवरं याहा 
भ्रषार जन-चमूद । मानृ-गत्ताका यदी सौन्दय योध, रागवोपरं हुमा शादि 
रणमच रहा है । उमरे बाद भाया वह्‌ युम जव मातु-चक्ता की जगह्‌ भ्रायी पिनु- 
सत्ता । यहम भुर भ्रा नायक 

इसत याद श्राया रजा 1 राजय सस्ति, उस्रा सौ-दयनवाय 1 यही ष 


१ क््पेद, ? सधय १३० तक 


भारतीय रणम इतिहाम भ्रीर परम्पय ८ 


शुरू दमा नानक फा लिखा जाना श्रौर उसका राजमडप मे, राज भवन भे, 
श्रन्तपुरमे श्रभिनीत होना! रीर यदीस्े विकसित हुई सद्छतनायय कष 
शनादयवमीं पररम्परा--गिसके कालातर म नाटककार हुए भास, प्रदवधोप, 
कालिगस श्रौर भवभूति । 

यन की मात सत्ता की सस्टरति म पनपा हृग्रा वट्‌ नाटय स्वामावते काला 
न्तर से लोकजीवन म प्रजाभे फला, प्रर उसी कौ ^नाटयधर्मी कै समानान्तर 
लोकधर्मी" षी संज्ञा प्राप्त हई । 

सस्डरत रगमचमेये दानो नाटय परम्पराये नाटय शास्पर' कौ मूल धमि 
ताय वनी । 


इतिहास भ्रौर परम्परा 


भारतीय रगमच प उदय श्रौर उससे वदिक सरछृतति (यन) का प्रभिन 
सम्ब्रपरदाहै, स्वा प्रमाण हमे स्वय नाटय शास्व मे मिलता है 1 पितसत्ता-युग 
भे मातसत्ता केष पह यने" स्वमावेत श्रपनं प्रतोक प्रय मे बदल शमा । भ्रव बह 
वागुर सप्राम,' इद्रविजय प्रौर महद्र धिनयोत्सव का अरयधारी हो गपा। 
व्योति नापर (इद्र) कौ वल्यना तव अवद्यमादी वनी श्रौर इसी सत्य की 
प्रतिःद्ाया नादयंल्ाप्तमहै। नाटय प्रदान का प्रारम्भ देवासुर.सम्राममे 
श्रसुरप्रौर दानवो की पराजय षः परश्चात महे द्र विनयोत्सव बे समय हभा, 
भ्रौर इस नाटय प्रदानं सेप्रसुर लोग श्रप्रसन हए भ्रौर उन लगौ ने. विघ्न 
करना श्रारम्भक्रन्पिा। परतुडन््रेने वटी गड हूए श्रषने ध्वन को उठाकर 
उसते सारे विध्नदारौ भ्रसुरो को नष्ट कर दिया । इसी लिये उस ध्वज को "जजर" 
नाम दिया, रैवताप्रो ने (उसस प्रम्ुरो बै शरीर जजर हुए ये) 1 तभी षे सस्छृत 
नादय प्रलशन मे जजर नामके इद्रध्वज रगश्ाता म स्थापितक्षिया जाना 
शुरू हुमा ।५ 

बोदढकयल में या धारि धामिक त्रियामा तया प्रय क्मवादौ से नाटक 
भीर रणमय को नि्िचत्त टी स्व॑तय्र रुप मिता । बौद-साहिव्य मे इस सत्य गे 
श्रनेक प्रमाण मिलते है । बौद प्रमा मे निदुश्रा ब लिय नाट का प्रदनन 
देखना निधिद्धया। बुद्ध वे निव्य मौरूगल्यायन श्रौर वु वत्तया नामक भ्रभिने्ो 
कै सम्ब ध-कषाप्रसिदहीरै। 





१ बरार यभ धृष › (ध्वन, तमय यद्‌ का पतमान्तिकाचिदषा) बोप्राप शद 
फ करका गदा दै यू --रान० ९ ६ ९१६ 


>; रगमच श्रौर्‌ नाटक कौ भूमिका 


सम्छते नाटक की सवप्रयम स्वनाये भ्रश्वधाप कौ प्रानी जाती ह 1 दनम 
एके नारक लारपुर प्रवरण है, तयादोस्पके भीह।' प्रौर चरणिकाः 
प्रकरणम विद्रपक फाप्रयापभीदहै) 
श्रष्वघोप से कचिदासर तके श्रा वे पद “मास का नाम उल्लेखनी है । 
भासक तेरहनाट्कोकोत्तोतवर्गोम वांयजा सक्ता 
१--पमापण नायक---प्रतिमा तया श्यभिपकः 
२---महासारत नारक ---पयराय् , सध्ये व्यायोग , दूते वाविय शूत 
चटक, कणाभार, उस्भेग तया वालवस्ति' 1 
३--श्र-प नाटक --प्वेप्नवासवदत्तम्‌' श्रत्तिकायोमधरायरा शभविमास' 
ष्दरिद्र चारन्त । 
भास वे नाटकं मची प्रदान ने लिय रचित ये, रौर एनम सह्न-मरल 
रगमच कं सभौ तत्व प्राप्त होते है । सस्छरृत 'रम कौ मूल हरियां इनम मिलती 
है 1 निश्चयी कालिदास कैः लिये भास के नाटक नं वहु महस्वपूरा पीटिषत 
तयार की, जिम ऊपर सटज ही कातिदाम क नादूयत्रला समाहत टौ सकी । 
मामप वे नाटक श्रषन नादय आर रमनिल्य मे ठीक उसी परहुये जस 
शेक्सपियर से पूव पश्चिम म मोरेलिटी' श्रौर भिरकिल' नादक ये-क्सातक 
बोध मे रहिनं नाटकीय लित्प विधान सं प्रपौद तथा काप फी उदात्त महिमा 
सरहीन। 
कालिदासि ने इन भ्रभावा फी सफल पूति अपने नाटक दाय की ) सस्त 
रमच का सम्पण भवत्रोष, प्रववाध इने नाटको म॑ पिला} काय श्रभिनय, 
रण इन तीनो तत्वो का प्रलयुते समवय प्रोर उत्प उनम “पभिज्ञान श्रुः 
-तेलम सार्पे म पिला] कया नायकं भौर रस रस्दरत्नादमेयतीो 
मूल तत्व --यहं श्रपन दूर याग म प्रकट हए 1 प्रमिनान शादुन्तलम्‌' व 
श्रतिरिकित दा श्रय नाटव कालिदास के श्रौर ई₹-- मालविकाग्तिमित्र'श्रौर 
धिश्रमोवशीय ! 
कातिदात क चाः शूद्रक जिनका प्रसिद्ध अवर्ण है "पृच्यवदिकेम 
पूरे सस्फन नापे मादित्य प्रौं रगमव म यहे एक एरी स्वना है जिरम सस्कृत 
स्गमचकी दाता नाटय वर्मितायें नारपधर्णी भौर तोवधर्मौ घदूयुत सकता 
व गाध एकाकार रहै! यहो नही इमम सस्कृतं व नाटष्पा का मकल 
यागदहै 1 जम 
१---प्रणयकेयात्मके--प्रक्रण 
ए-- धूत सवृल-भाण 
३--दहास्य सिधित--प्रहुमः 
्मर्ट्टि स मृच्ध्वलिवम्‌ वहत री उच्चकोटि कौ सवना है! इसम्‌ व्याप्त 


भारतीय रममच इतिहास प्रौर परम्परा [1 


कथातेच्व, पटनाचक्र, काय श्रौर उसी गति ज्रौर नाटय-ग्यापार इस सत्य 
को पूणरूप से वततत हँ नि सस्टरृत रगमच कौ प्रकृति प्रर परम्परा क्यायी॥ 
कालिदाक् रौर शूद्रक, सस्त के ये दो नाटकार एते हृए है जिनकी क्लामे 
सस्टरत रगमच की समस्न पद्धतियां ग्रौर घरमितायें प्रतिष्ठित हई ह । विशेषकर 
शूद्रक न सस्टरृत नाय परम्परा म कति भौ क । उसने प्रचलित राज-यचग, 
नायक नायिका कौ द्ोखकर मध्यवग प्रौर यवायवोतर वै चरि लिये । 
भिन्त शुद्रक की इस नाटयषरम्परा का प्राये विकास न हरा ¡ रागे 
कालिदास की ही नादयधारा का श्रनुसरण हमरा । वह्‌ भौ कालिदास वै नाटय 
प्िदात पक्ष पर दरंतिराराने जयाय श्राग्रह दिया! जिस उत्तरोत्तर फल 
यद्‌ हुभ्रा कि नाटक ग्रपने सद्धान्तिक पक्षम पूएत दोपहीनं हुए किन्तु उनम 
से रगमच नुप्त होता गया 1 
नाटककार हप वै नाम से तीन रूपक प्राप्त है--'प्रियदनिका,' रलनावती" 
श्रौर नापानद । हप की नाटयनिपो से प्रकट दै वि इनम कान्यतत्त्व भ्रविक 
प्रधान है नाटय तत्तव क्म। 
हप वै उपरान्त भटटनारायण वा वणौसहार नाटक है । यह्‌ समय सातवी 
गता-नी है। इमी हाताव्ी करा महत्वदण नाटककार, विशाखदत्त है-- जिसकी 
प्रिद्ध रचना है मुद्राराशस ! इस गता-दी मा यह्‌ पटना महत्वपूरण नाटक 
है-जो मूलत नाटय प्रदशन के लियं लिखा गया था 1 यही नही, इसने श्रपने 
समयक सकीणा नाटय-परम्पग श्रौर सिद्धान्तके प्रति भी विद्रोह किया। 
इसने समाज की प्रेक्षा राजनीति को ्रपना विपय वनाया तथा नाटकमे 
सघप तत्त्व को मायतादी। 
त्रिगावदत्त के वार हम सस्टरृन नातय-साहित्य के एकं श्रोर गक्तिाली 
उल्तेनीय नाटककार--मवभूति बौ पति है जिसने सन्डृत नाय्यधाराम 
“उत्तररामचरित' वे माध्यम म सवयाण्क नयी दृष्टि कौ प्रवतारणाकी | 
मालक दै मातर नाटक-प्रौर उफ माध्यम स मनुष्य जीवन क्म गहने कर्णा 
भौ रस-बौय देना \ भवमूत्ति व तीन नाटक हम उपलन्य 
© मालततीभाषव 
© महाबीरचरित 
© उत्तरराभचरित 
इन तीनो निया म “उत्तररामचरित एक महत्वपूरा रचना है । द्रमका 
नारयिल्य वदहूल टौ मौक्तिक भ्रोर मट्त्वपूरा दै । चरिव-मगटन ता भ्रपूव न्ग 
पे गक्तिःासीदै। दस नानक क व्यापार श्रौर कायपक्षः पर मच्छृत कव्य 


कौ महतो छाया दै । एतत इभका स्वन्पश्व्या काय की परम्परागन नित्य 
म सवया प्रलगरहै। 


५६ स्मच श्रीर्‌ नाल्क कौ भूभवा 


भवभूति वै साय ही स्ते नायक का स्वसयुग घ्षमाप्ते दो यात्रा) चते 
भवभूति वे वाद सस्छेत म संवडी सपक विते रये, दन्तु रमी सिफ नाष 
मात्रवे लिय दृश्यकाव्य सिद हौ सवे । श्रदेले रमच-द्र (जन साधु) नै लभय 
सौद्पकोकी रचनाकौ। 

यस्वुत दस प्रतिम चरण के लक रूटिवद् हकर मूत्त षवि लिदहौ 
मयै ) जीवित रगप्रच प्रिपा-कलाप वे प्रभाव वै पारणं नाट की धाय 
सभाप्तमी हा गयी । 

से प्रतिम चरण वै नारक्कार ये--राजणगर (६५० ई५}, जयदवं 
(१२५० ०} इनशी प्रम दृतियां है 'वालरामायशु' श्रौर भ्रसन्नराधव्‌ । । 

इम तरह मध्यमुग वे पूवकालम श्रत भ्राते सस्टृत नाटके पी परम्प 
सपाप्तं हौ गयी ) रगमचौय श्रिया-दताप दमे भी पूव सतम हो धुकेये ! 

वस्तुत सर्त रगमच कौ श्रपनी प्रनेक सीमार्थे धी) रगमचन्योधते 
स्तरे सस्त नायमा फी चेतना स्ामते वग श्रीर्‌ शरास्वीयता दे मीचसे वही! 
राता जीव-त सम्बध समाज भौर नोक सं उतना नेही रह सका । समाजे श्रौर 
सोक सकट जले काणक कारण सष्डतभ्रीर प्रान इनदोनो भापाप्रोकी 
दुरूटता भी धी )} 

शूद्रक श्रौर विशागदत्तको धोडवर वालिदासातचतर कालम नाटककार 
नाटक म ध्रध्य काव्ये तरव भले तोय॥ 

स उत्तर काल्‌ म नाटक वा रणमच केवल स्चयिता की वद्धि तपा पायक 
की कल्पना दक्तिम ही सीमिनहो गया। 

वौद्धाश्रौरजैनाने रगमयष्ौ वदी उवेक्षाश्रौरनिदाषी 

श्रौर रतत मध्यदारीन भारत की राजनीतिक स्थिति वरी चिक्य हई 
तथो दम्मापी नक्तिने इसवे हास म काफी योम दिया ॥ 

हस कौ वाम्तदिकं स्थिति स्वय यष्टत नाटके श्रीर्‌ दगमचषी विप 
प्रकृतत श्रौर परम्भय ममी ची है 1 यह्‌ विप ममाज-वोध भ्रीर उसबे सीदय 
योधे सरम्दाघति होने वारणा कमण वियमिन समान्‌ घौर सौन्पवोपमेः 
मग 7 चल राया । वाय" तसे षौ प्रेक्षा काय्प-तत्व, यथाय॑९की प्रपा 
प्राद् तव, उल्लास तप्वे वी भरेक्षा उपदेश तरव, रगमच की श्रपेकषा पट तत्व 
शष्छतनट्वे कौ इन मीमाग्रा न सूतस्पम सवै हणम योगन्षिा | 


॥ \ 


मध्यवात्तीन परम्परा 
नवासी ननाखी म सस्यूत नाटक भौर रयमच बौ सास्यीय परम्परा 








मास्तीय रथमव इतिहास भ्रौर परम्पदा ८७ 


मष्टद्रौ जनै षर मल्ययुग मे नाटय घा क्य उदूमव, विकाम शरोर उ्तकी 
श्राभव्यक्ति शरनेक नाट्य श्रोता से हदं} ये भोत्त नारकीय बरौर एवमचीय मी 
ये तथा मायः ही इनका ्रधिक खूप ्रधनाटकौपं तया नारखेतरमीथा। 
वस्तुत इस मच्ययुमीन ररमेमच क्रियाकलाप सनौर साटृयपर्पया का 
सम्वव सस्त समच तथा उक गटुय परम्प म नही गोद जा सक्ता! 
यह्‌ स्त परम्परया ते सवथा स्वत ल्पम पनया) इसका सवये वाकाय 
रह टै--सवथा > स्वते-व साष्छतिक युग । सष्टरत--दिन्ू युग, रौर मध्ययुग-- 
मुखलमानी युय 1 दोनाकी दो साप दा स्वनत वुगबोध। सन ए 
हजार सवी से धूद्वापुग षिद्‌ षामिस्नाः का युग कठा जा सक्ता, 
सविन सन्‌ एक टनार हृस्व मे यादवा युग श्रपनौ श्हतिम लोक्पसं' 
ह्ये भपा) दस लोक पक्ता म भाषा श्रौर सस्ट्निकस्नर पर प्रान 
भोर शपशन इसकी निभिया है । इरे श्रनिरित्त भापुनिक माप्यश्र कै उदव 
कौीशर्विते नी। 
मघ्ययुरीन नादय परम्परा क्ष हम दा मागा म विक्र देल सक्ते है-- 
© लोङ्पर्मां नाटय पदम्पख । 
© धार्मिकः नाष्य परम्परा 
शणमच की परम्परा प्रवाव रदूती है--जव ह्म इस मत्य कोक्हनर्है, ता 
हमा इष्टि म रगभवक्यै यद्‌ लोकधर्मी परम्परा हौ रहत है 1 वस्तुत मह्‌ 
कभी नटी सेती--कपातरि यह्‌ सोके जीवनम स्यापे रहनी) दसनग्रिमी 
राजय वय का सरण चाहिष, नं पस्डिता का शास्ति स्षिद्धात्त । दसर्व विपरीते 
माटयपर्मी परम्परा तेभी तक जीवित श्न है जवते उसने ति उभा वहु 
विषय दासमीय मच प्रयता नाटय जीविन रट्‌ । 
म्ययुग म लाकर्मा नाल्व-यरम्परा, जीवन, समाज, धरगहुस्यी 
भ्याट्‌ पदी भगव उत्मवे क धवसरा पर अनक केमदाटरे द्पमजीविनि 
रही 1 ददी ग्वत बर रप धष दरक, कदी नतन वस्पमम्रौरवटीसागू 
हिव उत्सवे स्पम) दमक प्रक न््रएपसत भीय जा प्रधनादूये श्रीर्‌ 
माय्येतरभीक्टेजीसक्तदै। दवे ख्पा प्रर मुषतमान वासक्राकीनेक्भी 
परहष्टि पडो, नयपएलयेकिकोईभो देशो विनिष्टनेम चक्ति या नका 
विदयव करता । 
भक्षिपरादोचन प्रयवा मच्छिउदय मघ्ययुयान सष्ति क सयस वहे 
घटना द ! दसी भक्ति नै गदली वारं प्रयन उदूमय भ्रौर लादिप्रियतामर सिए 
रमम म स्पक) हदयस प्रच्छ पिया) रतिदारक् शरन श्रय तया 
स्पष्ट पटनादे एम धान षौ साकी वि मक्तिपान्दातेने कं प्रमुख उनायका 
ने द्भी साङ्धमी करस्य कयमद परिया । वयात म वन्य महाप्रषुनाग्क 


न स्ममच भरर नाटक की भूभिरा 


कै प्रेरणा सोत वने । व्रमाल क "यात्रा! इसका मिदिचत स्वरूप वेना । मिधिता 
म॑ (ीत्तनिया भीर यासाम म श्रकिया' नामव नादय ल्पा का प्रचसन हषा 1 
दही वव्णवौकौ सपरघामे वाने शम्भीरो नामक विशिष्ट लौकनाद्य स्प 
का विकास किया । उत्तरभारत म यदी "गम्भीरा प्राने ष्जोमीरा "या जयी 
मै रूपम लाक्प्रिय दुभा! दक्षिणकेमतावारमे गौत्तगोविर कै प्राघारमे 
कृष्एनादय का उदय द्मा 1 पौराणिक प्राप्पानो कं प्राघाग से भ्रभिनपातमकं 
न्य नान्य कथाक्ली' का प्रचार भी इमी कराल कासच्यहै) 

दस लोकधर्मी नादय परम्पणका उदये विभिन प्रन्तामे इतौग्रेष्णा 
श्रौत से ह्र, अनेक स्वरूपा भ 1 महाराष्टरम तमाशा, गुजरात मे "मवई" 
राजस्थान म "मात्र प्रीर उत्तर प्रदेश म म्वाग^ "भगत्ि), नौद्रकी ओर्‌ "वह्‌ 
कपिपा'। 

द्रून नाटय स्पो कै ग्रतिरिक्त सोक जीवन म व्याप्त व्याह शादी श्रीर्‌ शरनेक 
मगल उत्सव वे समय भो श्रध-नादक बे रूप म श्रत्‌ स्वस्प विकतित दए । 
उतर मारतमव्याटकेदिनाम नित्य राततम स्प्ियां नकटा" या शतकटौरे गती 
ह । नारक से विषडकर वना हृप्रा यह नरटा गच्ट उल्लेनीय है । धसी तरट्‌ 
म्नौरभीप्रनेकरूपह जोश््ययनकी दृष्टिसे मनोरजक ह--रणमच मी 
श्प्टि स मह्त्वहीन । 


धामिक नादूय-परम्पय 


मध्ययुमीन वासिक नादय-यरस्पराम मुन रपसं लीला" स्प हमारे सामने 
दै । सीसा कै पी भक्तिसे ज्यादा धमर! 

दमक श्र तमन रासलीना' श्रीर रामलीला" यही दां प्रमुख स्प विकसित 
श्नौर जन्ति हृष्‌ 1 'रासपीता की उदयप्रूमि व्रन्‌ दै--मधुस, कृदावन तथा 
मवे" शूलाघार ह इष्ण राधा तथा उनके चरित । "रामलीला" कौ मधमि है 
श्रवध, तथा इसके मूलाधार है राम, प्रौद उनकी चरितक्था रामापिणा। ध 
दोना रूष म समलीला पपकत वड़े लोक जीवन, व्यापद समाज का दन 
है ॥ मरा रमम विस्तत श्रौर विराट ई--तवा दसम रयमव दे निम्ननिधिति 
स्वरूपं मिलन दह 


२ स्के ह्या लडकी ननक्र नादे! लेश्मार, दरून्म्‌ गायकोका व्रभसै 
रगयय हना दै--सपथो-परक गायन--उ रर प्रयुत्तर, प्रन रौर चुनौती मे सूप पनं | 
ज्मा चारो शोर यने षाक षम रेपस-सुगनौ दे} 


-मारतीय रगमच इतिहाम ग्रौर परम्परा ८६ 


(१) विभिन्न ्रौलान्ना क विभिन्न द स्यान तया स्थिति म क्रना-- 
“चलित र्गमच । 

(२) एक श्रारराम कां मच दूरी यार गवए का मच--प्रयान एक प्रोर 
अयाध्या, पचवनी श्राटि टूमरीग्रार लका वदन वड मनने म यट शुक्त प्राक्यगी 
गणमच । 

(३) विभिन्न चौक्रिया पर राम-चरित क ॒तिभिने दृष्या का ्रमिनीति 
क्रकं उम रामलीला चौकीीदे न्यम निकातना-- टूवला कस्पम-यहदटै 
“यारा स्ममच 1 

रामत्रीला का रयमच इस विपरीत एक रूपवादी स्वषू्प है 1 पिर हए 
स्यान पर इमा प्रदन ! वत्य प्रर गायनमे पूण 1 श्रहृनिमक्ामतश्रीग 
श्यृमारमय 1 

पूरो मघ्ययुगरान नाटय अगा ्नौर उसकी रगमचनपरम्परा इनिहाम क न्प 
चाट जिननी मनोरजक् टौ किन्तु जीवित महत्वपूणा रगमच वे पसिप्रष्यम 
दरक भनेई विप महत्व नदीं है ! इम परे युग मन देम कई एक महव्वपुण 
नत्य-हृनि मिकती है न रणमच का वड स्नरीम म्प 1 दस पुरे युगका सन्त्व 
भक्ति-कान्य द्रत चिप्र्राटि की उवा वयाम द्वा जायगा नानकं श्रौररग 
मचर्वस्नरसनदीं। 

वस्तुत पूरे मध्ययुगीन जावन पर तहांदया स्वानि वैराग्य मायाकी 
भावना तथा पर्ल प्रौर मुमनमानी सस्ति कौ छाप रही हा वदां नाटक श्रौर 
-रममच की जोवित मटैत्वपूरा विद्या को प्रन हा नही उघ्ना। मावना विग्वास 

चेतना श्रौर मौन्देम-बोघ--दन समी टप्िया स वस्तुत मघ्ययृग रगमच प्रौर 
नाटक र्भ विशद पदता है। 


् 
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पटा कुणिना 
ममूर क निव मल्िरि म प्रचरित पूजा-नाट्य । जजर नामक 
शर ध्वने पूजा-ममाराट का परम्परा 


दूसरा माग 
छृतित्व पक्ष (दामा) 


प्ालव रगमच का प्रादुर्माव सवग्रयम यूनान देन म हम्रा जिते दतिदास 
कासा ने “यिवटर प्राफ डायानिसस' की सनादी है । गूनानिया का प्ति 
म्रपार श्रद्धा थी, क्यावि उसीमसेउह्‌ महान्‌ शक्न क प्रनुमवहुश्राया1 
विशेषकर ग्रहति कै परिवननील दृश्या को दखक्र तयां उवं भ्रयल नियमाः 
कौ श्रनुभूलकरः परूनानियोने रहलि म एकं दवी गमित ङी कत्पनाकौ जौ 
मानवे क सुल-मतोप श्रौरसमृद्धि टन बाली थी । उसरी गक्निमय कल्यना वे सहारे 
स्वमावत मूनानिया न श्रपन भ्रादि दवता के स्पनिर्माणा प्रर उसकी भूना 
श्रागाधना को निदिचत किया । सवप्रथम उस दवी शक्ति कं रपम (टामानिसस 
तथा वकस" दवता का श्रवतरणं मरूनानी जीवनम दभा । कटा जातादैनि 
“डायानिसस' दवता कैव समाज-पोपक टी गकिनि-दव न ये, वरन्‌ वट्‌ श्रनि क 
विगानं तथा वैमवप्ूरा जोवनके भो प्रतीक य। वहो ब्रहि को जोवन-दान 
देते, वही प्रति की उलात्त परिवतनीलता क श्रादिं शकि ये । पलत वही 
समग्र जीवन क दाना, रशक श्रौरः सुन्दरता क मूल ये । भ्रगएव यूनानिया ते वहे 
ही जीवनपू श्रीर्‌ भव्य दग स पपन द्रम "डायानिमस' कौ पूजा कौ । 


डायोनिसस का यियैटर 


डायोनिसम नें पूजने प्राराघन मुख्यत वसते क न्निमदहतयथ, जो 
निर्वय ही शूनानिया ये जीवन र लिय भ्रपूव भ्रानन्द प्रौर उल्लास का प्रताक 
होना चा ! शारीरिक प्रानन् प्रर स्पूति दन वाता, नाक विन्ता को हरन वाता, 
एसा भ्रः त्वताटातःा जौवन म उमव प्रति इननी श्रदा्रौरश्राह्लाका 
भाववक्यानउत्नहा? 
हायानिसस' बौ इम पूना-पदधति म पिचिम क प्रादि रगमच का मू्रपात 
हृप्ा । कत ? रसक्री पूजा प्रिया वमो थी त्य ? “दायनिसम" की परजा 
प्रारायना म पहत-पटत एक प्रमुख गायक यूनानिया की टालिया वे सामन भ्राता 
भ्रौर दायानिसम' की प्रशसा म गीत गाता, पिर नृत्य द्वारा उम दवना क़ श्रपनी 
शवदधजिसौ परमित्त वरता 1 साय हो वट दूमरे दवना { ववम" भ्रयवा जा शराव 
भौर विनुदध मोग क दवता मान जान थ्‌) मुखदव काभ प्रलमाम गात गरावा 
भरर उस तिये प्रपन नर्य भाव प्रित करता ! इन नव्य-गोत्ता वै सापही 


६४ रगमच श्मौर नाटद फी भूमिका 


माय वीरे धीरे प्रमुख गायक के गायन तया नतन मे तमय टपर दशक लोग 
उसमर सहन दी योग देने स्ये 1 प्राम फिरिगायवाकीटावीएकमेदाग्रौरदा 
से कारदछ हा मयो \ श्रागि चलकर यही तत्य गान वी रोरी, यूलानी जीवन्‌ 
(रममच) म "कोरसः श्रथवा सहमायन' कलाई 

ड़ामा' काज-मम्रपने वोज रूपमे 'डायानिसस' की पूजा प्रतिष्टामे गयि 
गये दसी करस" अववा 'सटपायनः कै मघ्य से हृश्रा । श्टरडी बाप्रादि प्रय 
है-- गाट साग" वयोवि उस पृजन-ममारोहमे चक्रे कीवतिभी दौ जनी यौ। 

ढी नक्तानगी ई० पू० घ भूनान डे येस्िस' सपक एक व्यधि ने "वरस 
म एकं परिवत्तन किमा--कोरसमे वातलिाप का प्रपौग1 श्रागे चलकर दसम 
तीसण तत्व कया का मिलाया गया--पिर देवताग्ना का स्थान कालातरमे 
श्रष्ठवीसासयानापकोनेवे निया) इसतरह्‌ इमा की सम्पूण स्थिति पूरी 
दिख गद \ शेप रह्‌ मय --भौतिव- मच, निम प्र यह्‌ "डप" प्रस्तुत हो । 

सरे लिय प्राप ई० पूव पाच सौमे सवप्रयमर "ियेदर ्राफ डायौ 
निसम' का निमणि हृप्रा 1 यह एये-स के शएत्रोपोतिम* नामक पवत क चरणा म 
स्विनि था! यह्‌ प्रषवृत्ताकारयाभरौर व्परस्ेर्ला णा 1 दलका केवठेमे 
लिय पवितया एव वं ऊपर एक चदानं काटकर दनायी गयी थी स्वमावत 
सभी पत्थर क्य वना थाश्रौर उसेतरे पीये एक केलाहमकं अवी दीवारथी। 
गकरो की मन्या पचौसस्ने तीम हकारतक होती थी ) मुस्र मच दोक सामने 
एव नीचा अ्रधवत्ताकार छोटा मा मचश्रीग रता था जिसे ्राङस्टा कहते 
ये) मके मध्ममे 'डायोनिसक्तः क चेदी हत्ती थी, जिकर चारा म्मोर कष्य 
होतेथे । दस वेदी वे पाम सीटें सगमरमर कौ होनी थी, जो पुजास्सया चया 
मिष्टा क तियं सुरक्षित थी । वेनी पै ठीक नीते 'डायोनिसस' का पुजारी 
बटना था । उसक॑ं दायीं शरोर मूय दना 'एपोलो का पुजारी श्रीर्‌ वायी्रौर 
नगर देवता उ्यूम पोतियस क्त प्रासन हेति था 1 नव्य श्रीर समीत वै दम पूजन्‌ 
प्मायाघन समारोह म 'धिथेटर भ्राप डायानिसस वै मच पर मूनानी नेवताम्री 
प्रौर राजय वग ये प्रहापुस्पा का जवन चरति दिघ्राया जाताया) 

वियद प्राफ डायोनिसस वौ इमं रगं प्रतिष्ठा म मच प्रथमष्डामा का 
उष्यदृघ्ना । प्रत पमा दो कला तथा उसवे सिद्धान्व भौ सचप्रयम परी 
सूर हए ॥ 

ई० १० पोच सौसलेगरचारमोदइन्पून्तरषासौ वपँ का सपय 
गूनानी इमा व इतिहास म श्रत्यते महद्व सिद्ध हमा, फ्यागि प्रोषीन 
यूनामे + तीन भदान नाटयकाट--एस्कीलेम माणोवत्रीज भौर भूरोपाददीज 
इमौ यातम हण 1 इम केर म सवध्रयम श्वरस्तू" न लगमम ३३० ईण पूणम 
भरपनी प्रमिदढ पुस्तकं “पोदिक्म की रचना की 1 दमन दग मदान्‌ पुम्तव म 
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कात्य की पस्मिषा श्रौर क्कासिदढाताको सून वद्ध कय । इसी धरमगमे 
श्र्स्तरुनरेजरी-- (रामा) कौ कान्यक्लाका उच्टष्ट खूप माना भ्रौर इसी 
कै श्राधार से उमने रामा वं सिद्धाता का विवेचन किया॥ 


ङमाक्याहै? 


श्ररस्तू ने इमा" बौ काव्य का प्रमुख भेद माना। यद्यपि उसनं इयमा 
की कदू स्वत-त्र परिभाषा नही की िन्तुक्लाप्रीर कायक सिद्धान्तं विषेचन 
में उम कुय एसे विवेचनात्मक स्रत मिलत दँ जिने श्रावार प्रर ड़ामा 
के लक्षण प्रस्तुत क्रिय जा सवतेर्हू 

(१) ए तीसरा भेद भौर भी है--दस विपय की श्रनुकरण रीति का, 
केथाकि माध्यम एक हा प्रौर विपय भीषएकहो, फिरमभीक्वियातो 
समाच्यान हा श्रनुगररण कर सक्ता है-- श्रवा ्रपने सभी पाना षो जीचित- 
जागृत श्रौर चतत फिरत प्रस्तुत कर सक्ता है । 

(र) तभीकृद्धलागाकाक्टनाहैकि इन कान्या कौ दामा" इमलिय कटा 

जातादैवि दभ काय-व्यापार का निदशनं रहता है" \\ 
काव्यनास्त्र (पोदटिक्म) पृष्ट ११--१२ 

उवते उद्धरण बै प्राघार पर यह्‌ निष्प ङरामा बे चिपयमसहन हौ 
निकेयताजासकताहक्रि ङ़ामा काय का वह्‌ महत्वपूण सूप टि जिमम काय 
थ्याषारमा प्रन्शन रहता है 1 प्रौर दामा कीप्रहृति काव्यकं स्वतस्पकौदही 
भाति ्रनुकरण सिद्धान्त परं प्रतिष्टित है। 

इस प्रवारयदे दामा वंप्रवश्रौर परिभापाकीदिगाम पहला मिद्धातहै। 


श्रनुकरण सिद्धात्त ४८ प्ण ० पपामणमे 


भ्ररस्तू कै काव्यगास्छम प्नुकरण सप्रभिप्रायहै सारित्यम जीवनक 
यस्तुपरक्‌ पकन निस हम पपन पापा म॒ जीवन का वल्पनात्मक पुननिमार 
बृह रक्ते 1 रनुगरण सिद्धान्त का “तियो निन अयम प्रहरण 
त्रिया है--प्रीर जिमस प्राज तर व समी नाटयाचाय सहमत है वटर 
^^ 60एए४ ०१ ॥{< २ ए्तप्पणर ०१ दण्डप्ठः उ प्तल्तषा, © श्ण 

प्रतएव भनुकेरणा वे हम सिद्धान्त कं म्मनुमार्‌ ढामा जीवन का यथाय 





2 भरु का कान्यगगन्य, भ्नुवादकः टा० नगेन्द्र, ष्ट ६४ 
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निष्ठ चिर है, जिसे भनुमार डामा सवक को देसी कृति दी स्वना की 
चाहिय, जो मच परः प्रस्तुतं होकर एसे लग, जे वह जीवन वा सच्चा भ्रति 
रूपै) उसके क्योपक्थनतेतेटोजो दशक कै लिये रेष सिद्धह्यकि मानौ 
वह सीपे जीवन से ग्रहण रिय यय टै! इत प्रकर इमां का सवस सृन्दर स्प 
वट्‌ है जा जौवन वे प्रनुन्य ही ट्याक कौ प्रयता स्य भ्रौ प्रभाव दिला सवे। 
पर बया जोवनं का एमा सच्चा श्रनु्रणं किसी भी लेख मे लिये समव दहै? 
जवन श्रषनौ विराट गरिमा भ्रौर ्रादचयजनस्‌ सुहमता म विचित्र हीह जिस 
संम्पूरा वपम ढृनिकार्‌ द्वारा वसा-का-वसा ही ग्रह कर पाना भ्ौररस्नेभी 
कठिन वाय उपने उसी तरह प्रभिव्यत्तं कर पाना निश्चयी प्रषभव्है} 

वस्तुत भ्रनृद्रण के इस सिद्धात्‌ पर महान इमा लिखे भीनही ययन 
सी महेत्वपूण इमा-लेमद न इय दस तरह स्वीकार टी कि + । डमा! को 
जहौ जीवनसे भ्रणे कलाक भूमिका दौ गयी वही डामा-तेखन दी व्रेएणा 
स्‌ थप सेवन सू श्रवस्यवः सुप्र म्‌ चु्एव दे व घटे सेवय ने दयी 
1 इस सदेभ म॑ इस चुनाव से भो श्रधिक मूस्यवानि तत्व है पयाय की दिया 
मेङ्ञेपके कै व्यजनां शक्ति, जिस प्राधारसे डामा से व्यवहून साधारण 
से साधारण घटना, कायव्यापार तत्त्वे ग्र सेफक भ्रपनी इति ममान 
जीषन के चिरन्तन रहस्य श्रौर मानव चरि के गूढ रर्हस्य के अतिप्रका 
फलाद) 

दामा कश्रयम श्नुकरण बौ परम ययाथवालो रटत श्ररस्तरु की वलि 
नही धी--इमसं प्रय समी श्रालोचद विचाग्क सहमत । अ्रसस्तरुन 'भनु 
करणा शटल कृ प्रयोग व्नट। पादिकी भाति स्थूल--पयावन भ्रनिष्तिषे भय 
मनी क्या 1 यत्कि श्ररस्तू न श्रनुकर्प्णकोश्रय लिया दै जसा यथाव हता 
है व॑सानही चस्कि जैसा वर इद्ियाक्ा प्रतीत होतादै। ईम विकष्ठम 
श्मरस्तू म प्राधुनिक टीकाकार्‌ 'पाटम नंश्रनुकरण का श्रय दस माविस्नरसं 
वहत ही स्पष्ट वर दिपादै जो निश्चयौ श्ररस्तू के तरचिपमेक विचारेको 
सही श्रयो मंप्रक्ट करता दै--श्रणन पूरभ्रयम भ्रुकरण काश्राशणहे 
फते प्रभाय का उ्याल्न, जौ किमी स्विनि, अनुरति भ्रववा च्यक्तिके धु 
प्रहतरूपस उ होता) पाट क प्रनुमारं वाप्तयम शपरुवरण"का 
भष ै- पराप्माभिव्यजतरो भित जीवते की भ्नुभूति का पुनगृ जन) 


दुच्छादक्ति यदद 


षामा का जव उस श्रपिमाय प्रग यिपटर मं धक्ष्य मरकर 
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उसकी परिभाषा दूटी जान लमी ततौ वादक् विद्रानान कहा कि डामाम 
धियटर-- विन"--इच्या नक्ति को कायस्पम प्रस्तुत होनं का उदेश्य चाहता 
है) इस प्रत्यमे डमा क प्रमिद्ध भ्राचाय वितियम भ्राचर' का यह्‌ कथन 
बहून प्रसिददै 

+ एष 15 8 वदएाटश्ाा2110प ० षट स्रज पड 7 स्छणष्ल 
कधी ठ चाफृलाजणड एतलाड ठा पवपव] ण्ट णिक तया ऋत 
एल्‌ ७६ १९ 15 ०0८ ० ४७ एषठ णण ५०८ शट इय ८४८८८ ८७ 
अपटषटट वडा ३६ वगाप, उहभाणडा ऽण्लाता 129४, 27 0 णड 
लित पणाकाञ, 2हक [पप ३८।[ 11 ०८९ ७८, ३०४8६ 11८ क्रामाञ) 


प्€ 111616415, १४८ एद] ००८८ (€ गि$, १0८ क्भृल्गेलपट्ल ग धी०ल 
2100त्‌ कपप ?? 


उक्त केयन जितना डमा! के विपयमनलगू है निश्चय ही वहु उतना 
साह्य कं श्रय प्रकार--उपयास, कहानी श्रादिपरमभी लागू है। वस्तुत 
सप, दद्र प्रतिद्रदर तत्व परिचमं वै सावभौम सत्यँ । इस सदभम “डमा 
मी श्रमनी विशेप भूमिका श्रौर परिभाषा क्या है यह विचारणीय है) 
डामा-एकं कलाप्रकार, ण्व कायप्रकार एके मात्य विधा का ग्रपना 
निजत्व क्था टै? जिसकी समानता कोई कला, कौड साहित्यवार नही 
कर मक्ता--यह्‌ जानना, डामा करी प्रहेति काश्रवेपणहै। 


ङामा को मौलिक विकञेपता 


दवक-सापे्य 


ष्मा श्रपनी प्रति श्रौर विद्या विशेष म सवे प्रलग यदटामहरैति 
दामा म देशव सत्य सनातने जुढा हमा रै । परिनादगकवे विसीद़ामाकी 
कभो षत्पनाश्रौर परिकत्पनाकौ हौ नही जा सवती । पर यहां विशेय रुप स 
ध्यानदेन कौ वात्त यहि श्रि ड़ामा इय श्राधार स मात्र रोई ठेसी क्ता नही 
ङि जिमम कई दहानी भ्रयदा घटना दक्र सर्टी जाय-भ्रपिनु शामा 
मै भघ्यम एक एसी कयावहानी भ्रवन्यहै जिमी व्याख्या-अयवाध, मच 
पर प्रभिननाम्रा दवारा दनक का कराया जाना है + श्रनएव पटरी स्यापना का 
विवास श्रव दमतरट हृप्ाति ड़ामा कौ वत्पना ्रयवा उसमे ्रस्तित्वका 
यावदगक्वो कया की व्यारया दन वान प्रभिनेनावै चिका होहीनही 


1 एग} फञणह (1926) ए 23 


३; स्गमचभ्रौरनाटक कौ मूनिका 


सक्ता 1 स्पप्टहै इमा दम धरातल म दकशषक आर ्रभिनतादो सवयम 
ई-ग्रौर दोना विशुद्ध मागव-सत्य है--वत्वि मानव है । श्रत जोकुदधड़मा 
सडह व्याख्या कं लिय च्पेभितदै-वट्‌ है मानव-तच् 1 इसलिये ईैषटिस्ट' 
7 लिये यहं ध्याने म्र रखना सदा-सवदा भ्रावध्यक है कि उसवा डमा श्रभि 
नेताग्रा इया सच पर दनक बे लिप प्रस्तुन होने के विय ङ़तित्वकीसनापा 
रहार जो दोना स्वरा स एक्‌ दिनुद मानव-सत्यहै) 

दन तत्वा वे" फलस्वरूप डामा साहित्य मे भय प्रकारया दी अयक्ष स्वभा 
चेत भरपन श्रस्तित्व वे चारो भार श्रपनो सीमानो की दीवार लीच लता रै) 
इत दिपामड्ामाकौ पटली सीमा है-- समयः की 1 क्योकि इसका सीधा 
सम्वयहै दशक्-वगसे-जोवृय समय वे भीतरी ङमो देप दुदना 
स्वीदार्‌ करु \ यदी हिथनि अ्रभ्निता की म है--वह्‌ मच पर उतनी हीदेर 
त श्रभिनय कर सक्ता है वह्‌ उतना ही श्रसिनय कर सक्ता है जितनारि 
भनुप्य ग ममेव होगा 1 वह श्रपनी मानवोय परिस्थिति बे परे नही जा सक्ता। 
दम मानव-सत्य का चवनाडा न वहतत री मनोरजक स्पमे प्रस्तुत पिया 
है--. दामा लिषते समयम रामावे मिडान्ता से नही श्रनुासिति रोता-- 
डमा तिसन के नियमोकौभो रमै नहीं जानता वल्क व नियम श्रौर सिद्धान्त 
ग्रसस्य कारणो सं युके मुभपर स्वय लागरूहो जात है उनङ रग श्रनुष्ठनकी 
भौतिर समाप्रा तथा नियमोसे उष उपस्यापनमे आग तगन तया श्रय 
दुषटमेाश्रा की स्िति म स्युमिमिपलिो दयाग वनाय प्ये कानून श्ये, 
प्रभिनयनक्ला की सोमार ते, दपा दवाय माके द्वाग दस सुनकर उपे 
समभन की मीमां स~--{दुनकै श्रतिरिवन) ममे श्रपनो पिटका भौ ध्यान 
रखना हमा, डमा कम्पनी के मनेजरकाषदेटदाभी ष्या स्वना होया, 
(साम हो) प्रभिनता श्रौर दनक की पेट का भी ध्यान इवे भ्रलाया यह्‌ 
भी साचना होमा कि दनक वितनी देर सक्र वे निय जलाने श्नौर विश्रम वै विना 
दामा टदने कृ तिथ चैट सकना है \--व्यावहारिके सत्य के य प्मनव पक्षद्ामा 
लेयन कौ प्रभावित क्सेर्हु1+ 

माहित्य का यद भनूढा प्रकार ढामा साहित्य कं श्रनेक प्रवारामे त्रितना 
सिन दहै ) रममनेपत इतनी सौमाश्ो, इनन विचारो प्रर जीवनगत दनी 
मायनाभरा स श्रनुःमित इति है) कयाश्रौर कविता को मर्यालभ्रा प्रीरः 
उनकी स्वनत्रश्पीस यट (या कितिनाचिनदै1 डमा नेष्ये न-दोसौ श्रषनी 
स्वना कटा है--च््तुिवश्त्णेख जो डमा दे परत्नो के मुहम रपक्र 
उनागरहोनैदै स्वशयरष्पसनही ) सीधे इापानरेपकव कौभ्रार्सभोवनव्द 
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ही श्रा सक्ते । भ्रौरणताकै मुहमेभी व शब्द इसमायता से प्रतिष्ठति 
क्ये जाति ह किवे श्रभिनेताग्रा दारा मच पर दका का सम्प्रेपित करन 
ग्या! 


मत्याभास कां प्रदन 


। डमा जीवन का दपण है--यह सत्य हमारे सामने एक स्वाभाविक प्रन 
लड परता है--क्या डमा का रग अनुष्ठान दाक बै लिय एेसा दाक्ति्याली 
मत्थामान प्रदाक्रताहै करि वह यह विश्वास करनलगेक्रिजौ दुखं वट्‌ मच 
पर प्रस्तुत होने हृए चेम रहा रै वह साक्षान जीवन द ? यह्‌ प्रन डामा लखक्‌ 
से श्रपिक दशके पैः -यक्तित्व से सम्ब-घ रता है--विशपकर ददाक के मनसे, 
उससो ग्रहण-दाकित से श्रौर सयम अ्रधिक उसकी कल्पना भ्रयवा सजन-पावित 
भे} इम सदभ मे दशक्वगम कड वोग्यिादहोसक्तीहै कितु सत्यामासका 
सस्य टराभा भ्रौर उसमे रग श्नुप्ठान का परम शाश्वत पक्ष है 1 


ङ्खामा का मूलाधार 


शड्ामा कै विपयम श्रय तक इतने विचारके वादटामाकै मूगाधारकी 
श्रोरमहाहीस्क्ेत वियाजा सत्ता है। डमा! की एक्‌ परिमापा इस प्रकार 
दीजाम्रतीरहैषि द्मा जीपरन कै विपय म विचार व्यक्त क्गनक्ीीएकक्ना 
है मरोर इस वनाका स्प भी एमा रि जिसके विचारो को व्यावहारिकं 
श्रभि्य्िति देने वै लिय श्रमिनना रगगालाम वहे हूए दशक््यण कै मापने 
दृरश्यरूप म उसे उपरियतत करता है ॥ 

निर्चत ही ढामा कौ यह्‌ परिभापा श्रपने वाह्य तत्वा ही साय श्रथिर 
है जिस किदमक्र म्पप्मौर श्रटृतिम साहित्य धौरवलावैभ्रयप्रकारोम 
उसका विभिनत्ा सिद्धरै। 

पर ङ्ापा कैव वाद्य तस्व नदी दै । न यह्‌ वैवल नित्य चमत्रारही है। 
इसी प्रपनी प्रपूव गत्रिनाली ्रानलस्ितारै। दामा का यहं भ्रातरिकिता 
वपा? दसकौी श्रातरिर णनि, परिमापा श्रौर शपिति-सम्पललता- 


१०९ रगमच प्रौर्‌ नाटक कौ भूमिका 
मा ग्रौर ईमेटिकः 


ग्डामाः श्रौरे (्पेटिक' ये दानो शब्द प्राय जीवनक्षे कं व्यवहारोमे 
प्रयुक्त होति दै ) ग्रत्यालितम्पसविसी घटनाचाघर जाना, दो रोतुप्रोका 
सदेमा मिलन हौ जाना, एेसे क्षणो पर भ्रवेसर लोगा के मुह्‌ से मह्‌ नबिल 
पता है रि श्ममुक का श्रत वडा ऽमेटिक' रहा, श्यमुक स्थाद्‌ पर धराज ष्क 
ईैमेटिक घटना घटी ! इस प्रकार 'दमेटिकः के मावतरोव मे प्रत्या तत्व 
घटना साग त्रकस्मिक 'प्रकम्पन' (नोक) 'छोम' प्रौर "मानसिक धका 
आदि के प्रभाव मिले रहते है 1 इसका प्रत्यक्ष कारण ईहै--दगक-दग लिसका 
दिषनि फै लिय जिसके सनोरजन श्नौर उसकी स्वाभाविकं मानसिक परवकौ 
परिनप्तिकं भिय डापा रचे जाततर इसवे उदाहरण म प्राचीत्‌ भ्रथवा 
श्ाधुनिकं माल की कोद भौीडामा कौ स्चनाली जा सवती है । श्ररस्तूने 
स्र भ्रपने का-यगास्म्रसे श्रभिनान (ष््णटुापजाऽ &. ५।३९०५८ 
1165} वै धरत्तिलि स इस इमेटिक भाववाध वं उपर काफी विसतारम 
प्रवा डानाहै) 

श्रभिनान का सव्र उष्कृष्ट रप वहे है जहाँ वह स्थिति विपपयं कं साय 
ही घटित होती है--जस ओदिपस' म--एसा पभिनान विषययं व॑ साथ मिलकर 
यातोकष्णाजगायगाया त्रासं श्रौर हमारी परिभापाके भ्रनुसार ठेस ही प्रभावो 
वे उत्पादक काय-व्यापारा का त्रासदी म चिते किया जातादहै।'१ 

दस दमेटिय तत्र स ग्रीक ड़ामा रौर शेकषयपियर वं दुवात्तकौ भर्‌ षडह? 
शेवसपियर का हैमलेर इस इमेटिव का चुनम उदाहरण टै । हैमलेटवे 
पिनाकामृत्तरूप मर सटा प्रकट होना हमले का आणि पागलपन की स्थिति 
ममदसा पैव जाना, वेताडियस वे धो म श्रप्रत्यारित सूप मे ध्नोनियस कौ 
हत्या कर दना श्रादि अाकस्मिक परवम्यन सक्षाभ श्रौर मानमिवः धके वे 
उलृष्ट उदाहरण है ! इूमटिक कर यद्‌ सत्य दूामा कै श्रन्तयत देवल दूरा तकी 
मेहो नदी दै, उन्‌ सुखान्तकी म भी प्रचुर माघ्राम उपलन्य है) श्राव 
वाहड' का दी दृम्पारटेम प्राप्‌ यीडग परनेस्ट इसका विररमरणीय उदाहस्ण दै। 

तरिन्तु इमेटिक क॑ इम वाह्यभावको ङ़ामा कौ स्वना मभ्रात्तरिकिं प्रय 
म देपना यर उयवा सवया व्रयाय वरल इमा! बरा मट्त्वपृर चाना हैष 
भो दाहस श्रप्याभितं घटना टे काय-व्यवह्‌ार है उकं श्रन्तस्तदम दामा 
श्रपनी रागाद्सक शरीर कान्यात्मक दिनाम निरत्तर विव्रमित्त हाना दीपं पड 
ड्रामा प्रहरति वा द्हृत बदा ततत्यहै ।सायदटीय इमटिक तत्व सक्च दामा 
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मे कथानकः, चरित्र प्नौर खद के पररातल सदिस प्रकार उस विचार-तत्त्व, 
मानव-तत््व से गूथकर गचिन हए है वि ड़ामा भ्रमन एकान्त प्रमाव मेचिर- 
स्मरणीय हो यह्‌ ड़ामा की ग्रषनी विचेप कला है! 

डामा कौ परिकल्पना प्रस्तुनिकरण स्तर स जिस प्रकार वरिना ग्रमिनताग्रौर 
दशक कं श्रसमवदै, ठीक उसी प्रकार डामा' की रचना ्रपने मृजन नै स्तर 
से, विना भिनासपूण घटना, सव्य स्थिति वे, कलात्मकं चयन के कठिन है-- 
एसी घटनाएं स्थितिया, काय -यापार जां श्रपनी मौलिकता, भ्रप्रस्यादितता, 
श्मौर श्रपने श्रनोखेपन तया निरतेपन से हम विमोहितक्रले। 


धपिताये 


ड्ामाएक्क्लाहि स्वामावत श्रय कलाश्ना कौ माति इमकी श्रपनी वु 
घरभिताय हँ जिने इसका भ्रपना सहन व्यक्नित्व प्राप्त होना दै । ये घर्मिता्ये 
स्वमावेन ड़ामा म॑ प्राचीन कालस श्राज तक्‌ विद्यमान ह । ग्रस्त ने समग्र 
बलाकी परिमापा देते हए जव कटा कि समस्त कला श्ननुकरण मान है ' यह्‌ 
कला चै विषयमे उसकी व्यास्या, प्रवधारणा थी--जिसते श्रसतुष्ट हाकेर मूनान 
भै एव दूसरे भ्रालोचक श्रौर दादानिक न्लट। नं इय श्रवारणा कौ कदु प्रालाचना 
की। जय कला अ्रनुक्रण माव्रहै ता वह्‌ भख श्रौर मिय्यावादका प्रचार 
करती है 1 प्रतएव कलाकारा को सम्य समाजस दूर गहना चाहिये ॥'* चिन्नु 
जव उसनं कला कौ धमिताग्रा क विपयम मत दकर श्रपनी भ्रववारणाको 
निरिचित वियातोक्लाकी भूमिका सटसाउनत हागयौ-“क्लामसत्यका 
स्थान है, परन्तु यह्‌ सेय इतिटास का घटनाभ्रा के समान नटी, वरन उसके 
कट्पना जगत्‌ की सत्यता र \ 

इससे यह भाव स्पष्ट दृप्नाकि दूमाकौ कला एके केत्पनापूण प्रनुक्स्ण 
है, जो जोवनवे श्रगों का कलात्मङ चित्रा करतौ है । इसे द्रीय भावम दामा" 
जीवन वा सत्याभासौ प्रतिविम्ब प्रदितत करता दै प्रौर इस प्रददान म सीमित 
ध । कृद्राभूत इच्छा गक्रतिवाक् दद मदमा क ्रातमा का प्रस्ुटन दष्दा 

+? 


दमम धनन्तर दामा" कौ मूल धमिताम्मा का प्रन प्राता टैवि वला स्तर 
सेदामाको घमितेकयाद? 


१०२ रगमचश्मीर नाटक कौ परनि 
सेकलननय 


शामा की शास्वीय श्रौर व्यावहापिि अ्आालाचना म प्राचोनं वात स्याम 
तक काल (टाद्म), स्वान (प्नस) श्रीर्‌ वाय (देकान) वे सक्सना की विवेचना 
हती धराय है! श्ररस्तू वै "पोदटिक्सम मदनं तीन मक्तना कौ चचा मिलती 
है । महाकाव्य श्रीरदुवातकी (दाम) ये ब्रतर को वतात हृएश्रसस्त्रुम वहादै 
कि दुलातकी म यथासम्भवं घटना कौ एव न्विस श्रयवां वेदत वु श्रथति 
कालत्वं भीप्रित कर दन का प्रपात देवने म प्राना है, जदि महाकायम्‌ 
सरमयक्यरस् काट वधन नही होता + इस स्थापना कृ प्रतिति ब्रत 
काप मभीरम्ायिति का सक्त क्यार | उमने चत्तायारै मिटा मक्ाय 
कीयह्‌रध्रवति सम्पूण रूपसे इमा की प्राता मपर्त्याप्त दढगसेहाना 
चाद्ये यतिक प्रौर निषप्प्राण रूप से -हो ! जस्राकि प्रावा या जीवन चरि 
तिषनमे हौना दहै, एक व्यविति वे जीवनश्राधार वे बद्रधिदुसकरापौंकौ 
श्यृयला यनाने चलना श्रौर माच उस जीवन क कयानव काश्राधार वन्‌ दना। 

वस्तुत ग्रीक धियेटरम माकी व्यापक ग्र वति वं स्तर र उना 
करस तत्वश्रालि से म्व त एके महेत्त्दूण काय करता था भिस वि उनकी 
सारी स्थापना, व्यापव, विविघताप्रए हाती हुईमी कौरस्र फीमूत पुरीत 
वचित रहती थी । परश्रागये 'डामा मे विशपकर द्माघुनिव द्रामा भ्रव 
यियटर म॑ सकलनत्रय का तत्व साधन श्रीर्‌ पालन दाना दृष्टि मे क्िनिनर 
टोनागयाहै। 


ग्रीव धियेटरम कोर्स तत्व तै वारण काय, स्थाय भौर कालतीनाकौ 
श्रवितिसट्जरी हतौ चततीथी। पिर भी श्रस््तुन इमा षै कव्मिकेस्वर 
परकतीना की प्रवति बै भ्रतगत बवल काय मक्लन कौ सै प्रनिवाय, भ्रव 
प्यक दट्गया है । ईय परमण मश्नरस्तू दै श्रनुसार काय एलन मुख्यत दापो 
मसम्म्पनटोनादै। 

© इामाकौ चटरप्मामवाय-वारेणराभ्यय ङा स्परापनाम॥ 

© इमाम रपि पटनाय प्रनिवायत्त विसीण्य सध्यकी भरोर उपुष 
है! 

प्राग फास निष्ठवारियाते रार्प्रन थयक्ो णक गास्फीयस्यदकर्उस 
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ष्टरामा कं भिय एक श्रनिमाय सत्य मान लिया ! उनवे मतानुसार सक्सनत्रय 
की स्थिनि इम प्रकारै वि ढामा म एक मूल दद्र, एक मूल घटना श्रौर इने 
फनस्वष्प एकं प्रमुख कपानक रटणा \ यदि डामा' म अयदोट यादे काय 
श्रयवा घटनाय श्रानी ई, त। उनका चयन ओर नियाजन इस प्रकार मे हागा 
कषिवे घव मूल घटना, मूल दद्ध प्रौर भूल क्थानक व अविमाज्य श्रग सिद 
हा । स्यान वैः प्रममर म---मारी धटनार्ये (दामा मण्क ही जगह सगटिन हा। 
श्रौर सारी घटनाय ग्रीर वाय-व्यापार ण्व हा तिनि म सेयाजित हा 1 

सवलन त्रय क स्तरस उक्त नियमा म वेवकर्‌ विसी भी वने डामा-नखक 
नैः लिथ इनका इस श्रकार पातन समन नदी हाता । कमो-क्मी डमा" कै विपय 
श्रौर केयाममे कौ मागव वार्ण इनका दम प्रवाद प्रातन ममवभी हो जाना 
है । भेक्मपियर नं श्रपन देम्पष्ट तया कामो अ्रफ़ण्रम'म इन सक्लनाका 
पालन वियाहै। कितु श्रय ृतियोम वेह "समय, प्रौर स्थान तरै एव्यकौ 
परवाट्‌ मेदी करता 1 

पर पत्विण पे मटन "द्मा साहिष्य ध देर दम मदम पत एषं त्वनेप 
वात प्राय मव कात की उद्टृष्ट द़ामा-तिया म समान स्पते भितती है-- 
पिेपवर चष्ट दुवातरिपा मकि उनमस्व्मादन पिना श्रिसी कायकारण 
वे दयावस कायकी वला श्रौर उसकी गनि, तेज श्रौर विना श्रनरल वै 
जमक्रमिक रही ट । -करमपियरन इम क्षत्र मश्रपनी महान क्ला्फे प्रमावम 
निदषयदटी हम मलाश्रममद्ालाहैन्रि टम उसकी दुखारी म यहं विन्वाम 
वरनेलगेगरिकायकौ गनितजटै प्रमिकिदहै दाल की प्रवयिकम है । जवकि 
शक्मप्रियर्‌ नं श्रपनं ड़ामामे श्रविक स्वामाविक्ता प्रौर मत्यता लान वे लिय, 
धरश्रोर दृश्यावे वीच वस्तुत सम्ब तम्बकातब प्रलरालङोन्यिाहै। 
द्दैमलट , प्रासा! "भक यय आति दुवान्तकी के अक निर्माण इम काल श्रन्त- 
राले मुलर उ्दाटरण है । पट दश्यत यह्‌ कान भ्रन्नरात भनुभूत नटी होना । 

यही खल्य स्यन-प्क्ता क भी मन्मम रै! यट निनिचतिरै तरि गेकमपियर 
मै मच पर हय नदी तगाय जात ये- यहां तक कि दृश्य विवान नीय वेरा 
धर थ) इम वस्तु स्वितिम लाम यह्‌था द्वि शक्रसपियर्‌ भ्रपनं रगमवकी मामि 
वै प्तम्वरूप वदत ही मुविधा पीर हूत री व्या्वरारिवि स्पसश्रपन डामाम 
स्यान वा परिवनन कर सकता धा-जटां भी जितना नीघ्ना म उमकी द्च्छा 
हा। तिन्तुष्रिभी हम च्छे द्वामाम यट्‌पानटहै चि मिम इमाम यट 
स्याम एकता भिननी तीव्र है वह्‌ दामा उतना ही नन्ििापी भिदं हपरादै। 
उनादएय क लिय भावना मक्दतदो टय-स्यान दै वेनिम म्रार सदम 1 

टैमतेट दामा मी भयन प्रधिताण स्यम रतिनार क बमिन"कै हो मध्य 

धूमतादै। 


१०४ रममचत्रौर नाटक की भरुभिका 


भुत्यत शआराघुनिक युगवै ड़ामा-नेवकोकी दृतियात्ते यहस्पष्टहैनि 
उनम स्थान भौर वाल की एक्ताका ध्यान सर्वाभिर्‌ है । सम्पूण इमा सीषे 
चौयीस घटा म समाप्त । सारा ड़ामा सुह दोपर, शम--एक ही दिनम 
सम्पूण 1 वर्नाडगा , श्रानोत्त , ध्वलाव ग्रौर इसवं वाद के लमा-तेसक दस 
दिशावं सवमाय उदाहरण । जैसे कि 'इामा' जीवनके यथायवे प्रति ्राग्रह 
गीलटै। श्रौर पर्िमवे प्राय सभौ वड़े इमा नेखक्‌ इस सत्य मर विदवास 
रखते करि स्थान श्रौर काल' की ष्क्तावे विपय म मर्यादित रहना महत्व 
पूणा डामा वै लिण प्रावन्यकहै। 


काय की एकता 


साप की एकता यद्यपि काले भ्रौर स्यान" की एकता स मम्बथतहै पिर 
भौ माय कौ एक्ताये प्रशनष्ठो दलम प्रलग~-म्बनत्ररूपम भी देना 
चाहिए । वस्तुत वाय की एकता श्रपनभ्राप म दन लो तथ्या बौ लेकर चलत्ती 
ररि 

(क) श्राधिकारिक वथावस्तु क साय डामा मवोर्द्‌ भी विशप महत्वं षी 
प्रासगिक वयावस्तु नहा हाना चाहिय । 

(व) ड़ामाम दृसातकी श्रौ सुपान्तका परस्पर मितवर्‌ नही चल मर्ते । 
दनि का प्रस्नित्व श्रलग श्रलग है । 

यहसत्यहै कि ड़ामां भ्रौर नाटक (भास्तीय) दानाम काय का सकलन 
श्रत्यधिक महेत्वपूण है 1 हम मदभ म समय, स्यान-मकलन प्रौर काय-मकलन 
के प्रागिक सत्य्है। 


एवात प्रभाव कोएक्ता 


उपयुक्त तीना प्रकार की एकता भरयवा सवलन त्रप का सारभूत तथ्य हि 
द्ामामवेवत कात प्रभावकी एवता 1 निचय हौ इस प्राधारभूत एकतां व 
सम्बघ स्यान कयलश्ररकायकीण्क्ताहै पर मूलत्तं इम एकताकासम्दष 
ड्माक भृजनप्त्वसेरै उस रचनाप्रत्रियासं जिसमदृष्टिवेसूपमभ्रादि 
भे भ्रन तक य ण्दनाक्ाय करती रटनी है श्रौ पिना दमक दृमा सव 
नियमा प्रौर तच्चा सं सगटित हवं द्ृए भी निष्पाण है 1 वस्तुत यदी एकता 


प्ाण्चात्य रगमच डइृतित्व पभ १०५ 


ष्ामा का चरम उदश्य दै । व्सको सामाजिक ग्रौर कवाद्मकं उपयामिता है॥ 
पनीर इम एकता की केवल मा-यतः यहं है कि समूचे "दामा" सेश्रनम कैवव 
एक ही प्रमाव, एल निक्वे--ला या ग्रनक नही । पर इम एक्ता का श्रय यह्‌ 
नहीदैगि ममू डामाम कृवल एकौ भावग्रौर एकमराटी सव आदिति 
श्रत तव हए ! बल्कि मव्वपूणं दामा म श्रनक्‌ मावा विचार कै वीच से इसका 
ण्व ध्राधारभूत माव, दुसकी एक श्रपनी दधि उजागर होती है । 

सस्टरन रगमच दम न्नाम ससार कं ममी रगमचा मश्रेष्टहै 1 वटांँका 
"रम मिद्धान्त' इम एक्ता का भ्रमूतपूव पत है । 


ड़ामा के प्रतिमान 


ड्म क मूल्य का निरय उसके भिद्धान्त परक् भ्रयवा शास्त्रीय तत्वामन 
हक्रर उमके पिदर (रगममच) मही है । यियटर का श्रय यहाँ उमर मानिक 
भ्रमन होकर उमद कलत्मक् सदभमहै। प्रतएव सौ डामा को ढक्र 
उम मूस्य का निवारण बवल दसी कमोरी पर दगा वि वट्‌ 'हामा' प्रपने 
रण ्रनुष्टान म, श्रपन व्यावहारिक प्रस्तृत्िकेरणम क्याहागा ? रगमचकी 
दृष्टम इमा मयह्‌ स्पध दवनाहागा त्रि इमवा मच-यक्षक्याहै इसकी 
प्रेणोयना कमी होगौ भ्रौर डामा का मवे्धिष्ट गुण श्रमिनयामिमक्ता वृत्ति 
किननीरहै क्सीर? 

वस्नुल छामा" वा पकरर कल्यना स श्रयवा भरप्रनी मूजनात्मर्े टष्टिभ 
उसका यह मूल्य दू पाना बहून ही कटिनं है 1 इमवे कड वारण है-- 

(क) डामा मिद्धात की क्टिनाई-- 

ष्म प्रसणमडूमिा क सादिति भूत्य ग्रौर्‌ रममचमत मूल्य-- इन दानो 
म कखिनाईदै। वृद्ध द्ामा-सव्का कामत रैक दामा महत्ता उसके 
साहित्यक सूर्या महै । जाज वनाहगा उन विचारकाममणएक ह+ वृद्यका 
वहनादैति दामा वा मूल्य साहित्यिक न हविर कंवल रगमचगत रै । 

(ख) र्ममच नः चरतत स्वरूपं फी कटिनाई-टूरौ कंल्नाई हरि 
रगमच भ्रषन एतिटानिक तथ्या श्रौर उत्तरतापित्व कं कार युग क साय सदा 
चललना गहना दै--भ्रपनं ह्पम नी श्रीद प्रपनौ कलात्मकं सर्वनामभी + 
प्रिचिम क महान्‌ ढ़ामा क श्रध्ययनसयटस्पप्टभीहै नि वहां कं सार उत्मव 
नैयष्ाम निःच्यहायातो रिस विप पभिनना क ध्यान म रवकर निम 
गयर्है्याताोत्रिसौ दप (महता) क त्तिय या व्यापक भ्रयमभ्रानद्रातदे 


१०६ रगमच म्नौर तारक की भूमिका 


किसी विशप रगमच वं लियं निवे गय है । अ्र्यति शमा-लखक न प्रपनी छनि 
क श्रपते समय के दशचक्ाठेन्निये निलाहै) 

इस प्रकार इामा-तेखन वा मच, अभिनता श्रौर दशक इन तीना षर 
निमर रहना कालान्तरमं दामा के मूल्य निर्धारणम्‌ निश्चय ही कटिनाद 
उपस्थित क्सन हे । मयो दस मदभ म यृग श्र कात बं सौदयनवोध श्रीर्‌ 
क्लां प्रतिमा सदेव बदलत रटत ह 


यिपेटर श्रीर्‌ ड़रामा 


यह मप्यहैप्रि साह्य प्रौरक्लाकं समस्तप्रकारामद़ामा एकंश्रकम 
प्रकारै गिसका सम्यय सीधे मच श्रनुष्टान वे फनेस्वरह्प ्रभिनता वे माध्यम 
सेरगभवनम चछेटृए्‌ दलक्वगसमेहै\ स्वमाकन इ़ामाका सम्प्र म्य 
मैवस मच श्रनुप्टानं से दनक दवारा भ्रनुभूत विया जा सकता दै । 

पररेसाभी दमा जातादहैकि कृं डामा' प्रन माहिप्िकर स्तर पर 
निवल हृति है ग्रौर रगमच कर स्तर पर सक्त) दूमरी श्रोर्‌ ठीक इसव विपरीत 
एक तीसरी श्रौर भी दिना है--ण्क मा रगमच यं स्तरस निवल प्रीर 
साहित्यं स्तर स सदाक्त ) लविने किसी एवे प्रस्तुतवततां न सदसा उस इयमा" 
क| श्रपनां प्रस्तुतिवरण-क्ता म चमा दिया । रटनिस्नवस्कौ व पूव चत्व 
द्म दम सत्यमे उदाहरषह्‌ 1 पिरि डामा'वं मूल्य निर्धारण फी रिथति 
क्से यङ्मेश्रायः1 

द्ग स्थिति क उत्तर म ङ़ामा ग्रौर उसकी कलामव नतिक्तावा सिद्धात 
स्पाजान। है त्रि एक डमिा का प्रस्तुत्तिकेरण उस साहित्यिक सूत्या चै माय 
दक को सहज मौरजन दना भी है{ दूमसं डामा जमकर हैमलट' ्रथवा 
श्राय कषु उच्वतम मुग्धन्तिकी क प्रस्तुनिक्रणकौ दखतहैतौी मनोर्ननस 
श्राये कौ प्रौर गहन सत्य हम स्पन कर जाता दै । प्रयातत इन दामा म इमा- 
तेगेकं रौर श्रभिनता दाना हेम मनारजन स गहनं काट प्रर श्रधिक् मूर्पवनि 
सत्यदेजात्तरै । श्रवप्रनरै कि दयक ड़ामा स कवन मनोरजन मातर चाहता 
हि प्रयया दमम भ्राम कृद् भ्रौर गहन भूट्पवान सह्य ? स्वभावन षच प्रौर 
सौल्य-वाघवे श्रनुदूत न्म रनक अरतमश्रतग भ्रौर भिन्नभिन उत्तरहमि। 
वेनजामन 7कदाटैविङ़ामाकामूये "मनारजन भ्रौर्‌ नि्षादनमहै 
एताम तेमते पल्म्तः 1 मातीयर्‌ न क्टा--ड्मा प्रान प्रर मनोरजने 
मारके लिपंहै! भरस्स्तूनेड़ामाकौ रेचन खिदान्तवे भ्रन्तयत ग्म्ग 
देएारै। 


पार्चात्य रममच कृतित्व पक्ष १०७ 
ङ़ामा कौ शित्सविधि 


ड़ामाकी रचना करते समय उसवं स्प श्रौरव्यक्तितिने लिये इन तीन 
तक्वा बृ प्रावश्यवता पडती है 
© वण्य विपय (योम) जो डामा कामूलाचार दौगा-विवार मार 
व्रिपयकीषहष्टिस। 
0 चरित्र जिस माच्यमस वण्यव्रिपयकीप्रमिपक्तिहानीटे प्रौ 
तःस्वल्प डामा चरिताव होता दै। 
© कथोपक्यन दिके दवाय ङ्ामा वो व्यावदारिकं अभिर्प्ति प्राप्त 
दानीदहै। 
भ्रस्त 7 डामा कं निम्नल्िवित तत्व वताय 
क्या 
चरित प्रववा पात्र 
भाषा 
विचार 
सगीत 
ह"यता । 
भ्रीर इन सयवैश्रत म उसने स्पष्टन यहक्टाफि डामा म सवम आवश्यक 
पौर प्रमुप तत्त्वे है घटनाभ्रा का चयन । कयाङ्गि दुला ततौ सम्पण प्रनु्ररणं 
है- देवल मनुष्य वा प्रनुवरण नही यत्कि यह जीवनम कार्यो का प्रनुक्रण 
श्रधिते है। श्रौर जीवन क्या है- कायो का समूहे । 
वभ्नुत ऊपर वे' तत्त्व द्धामा की निल्य विधिकी दिया मं भ्रत्य त महस्वपूण 
ह । क्याकि दामा कयोपपयनवे माध्यमस कहानी प्रस्वुतक्रनेकोएकक्ला 
है प्रतएव कथानव ड़ामा का ूलाधार तत्त्व है । कवित दामा का व्यावहारिक 
सम्ब-य धियंटरप्रौर मचसंरै, श्रौर मचणएकर एसास्यान टै जिसका सीवा 
सम्प्र दणकोस है-एमन्णकजा डमा ये श्रवुप्टान कौ दनं श्रीर सनन 
दानाभ्नातंहै1 फलत डमा मप्रक्षणीयता, काय, दृश्य प्रभिनयात्मिका वृत्ति, 
श समस्त तत्त्व निना त ध्रावश्यङहै! 


दामा वे तत््वो का्रघ्ययन 


कामया उनं तत्वा का जानना श्रावदय है जिनसे डामाकी सरचना 


ण्ठ रममच श्नौर नाटक की भूमिका 


होती दै, शौर जिनेसिङामाको एद विशपस्वह्प श्नौर प्रभाव भिवता रै1 
प्िद्लेहोपृष्छाम हमने देषाहिविश्ररस्तून इामाके मृलभूतत्स्वोको 
वताया है 

कथावस्तु 

चपि 

विचार 

भेापा 

सगीत 

दृश्यता 
ड़ामाकैय मूलभूतं वत्त्व एव तरह से श्रादिम तत्वह 1 आराधूनिक समयम 
एन त्वौ मे वापी टर केर को गुनायग है, तथा दनम स करई तरवा पर विचार 
विनिमय भ्रौर श्रमहुमतति भी प्रक्टकी जा सवनी है विन्तु्रघ्यमन की गरिमा 
कै पतियेश्रग्स्तू वे चक्नयि हए इन त्वा कौ ही भ्राघार वताय रखना उपादा 
उच्ितिहै) 


कथावस्तु 


भररस्तू न कथावस्तु वो सत्ययिके महव दिया है! वयावस्तु बै प्रति 

उसकी भ्रवघारणा भी कापी सनिलिष्ट है । इसके श्रन्तगत्‌ निम्नलिपिते ग्पारह 
पक सन्तति है ज गामा की सस्वना से सीधे सम्बधित है 

उदघाटन (एक्सपोजी"न) 

भरवेपण (इस्क्वरी) 

प्नात्रमण विदु (घ्वाद्टे ग्राफ भ्रटक) 

पूवे दाया (फोर णडाडग) 

सकट (काम्मनीर्वन) 

चरमभीमा (षलाद्वमकम) 

सषय (रानि) 

निवह {डिनाउमट) 

कात रप्रविनि (यूनिट श्रा टादम) 

स्थान भ्रगिवति (युनिरी श्राफ प्तेस) 

काय प्रथवति (मूरिदो श्राफ ठेक्मन} 
संथावस्तु वे इतन पक्ष विमो नर्सी ह्पस्तरम गभी मट्वद्रण द़ापाम 
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मौ रहते द । विन्ु प्राय यह भीदताजाताहै विये पक्ष इस क्रमसे सभी 
ङ़ामामे समान रूप से विमान रह--यह कोई निदिवन नही है । उदाहरण 
कै लिय चरम सीमाग्रौरसथपएक्टी विदु षरघटितहो सक्तेर्ह। प्रौर 
उदघाटन का दस्तेमान पूव छायाकेसूप महो सक्ताहै। पिरि भी क्यावस्नु 
से परम्म वतत इतन सगमग्री ङ़ामा मस्वना कै मूल पक्ष है । 

कथावस्तु कौ महत्ता रस्तु दै इस कयन से स्पष्ट है जहां वहं प्लाट का 
दुवान्तकौ का जीवन श्रौर्‌ ्रात्मा मानता है 1 प्ल से ग्रस्त का ताल्यय मात्र 
कमाया कहानी से नही है, बल्कि प्लोट उघ्की दृष्टि म वह महत मत्य है, जो 
ङामा को स्वर्प प्रदान क्रताहै। 

कथावस्तु कौ सर्चना-पद्धति म रादि से श्रव तक स्वभावत रतन म्य 
वदते है । ग्रीक दुमान्तकी म कथावस्तु का सीधा श्रौर कसावदार दोना जहा 
इसका प्रयम स्प था वां इसी का रूप मध्ययुमीन डमा मे ढीला श्रीर्‌ फलव 
दार हा गया 1 श्रागं उत्तरोत्तर मका रप सश्विलप्ट हृभरा । जीवन षै दनिकर 
यथाप-खडो स दनङ्र इसका निर्माण टूघ्रा । क्यावरस्तु से ्यादां विषयवस्तु 
क महत्ता मितनाभौ समीवे अनकस्पामसे एक्था) फिरप्राज उल 
जूत (एटीदामा) म कयावस्नु वै सारे स्वस्पम टी तान्तिवं चिह्ठदपनका 
भिने । फिर प्राया एपिक दामा जिसम निरिचत कथावस्तु वे प्रतिं कोह प्राग्र 
नही रहा) बितु ष्ट मव विभिननाग्रा कै वावज्ुद कथावस्तु कै मूल पक्ष सवत्र 
विद्यमान रहन है ! कारण, दामा म जीवन श्रौर व्यत्तिकाजा सधपत्रिन्दु 
निरायवैः जा क्षण प्रावारभरूतढगस मौह रटत उन्दीमसे प्तंरक्ी 
भूल स्थिति स्वभावत पदाहाजातादहै1 इस मूल स्विति क॑ लिय सोफोवनीज 
(ग्रीक) श्रौर शक्मप्रियर (एतिजायीयन) जस नाटक्कार, चरित्र व॑ चाराश्रार 
एसी परिस्यिनिर्यां वान य, जह उम चरित्र व मापन निण्य चनेनसेनेवे 


यीच एक घौर मग्राम दरिडता था । एटिगनी, हैमलट, भ्रादिपस--सय एस हौ 
चस्ि्रितोर। 


कयावस्तु नाटक का वह्‌ मूलाघार है जहां से नाटक कए सारा विकास, 
उसी सारी परिएति मरौर समादनायें पन लिय ठाम भूमि पाती ह 1 कयावस्तु 
ही नाटक म घटितं ममस्त घटनाग्रा भ्रौर कायो को समुचित व्यास्या श्रौर 
भयप्रापदनी रै । नाटक ते उठे भनकानवे प्रदा व उत्तर दसौ केयावम्नु-नच्वं 
मे मितन टै 1 क्या प्राह जला महान्‌ ताजा इम तरह प्रया हाना है शौर स्वय 
निर्वामि हाता है? "त्म टाउम मनौराकोदेसाक्या टोजानाक्ि वह्‌ 


११५ गगमच श्रौर नारक की भूमिका 


नतं म भ्रपने उस प्यारे पिकार को त्यागकर चती जती है? कयावस्वु इन 
सारे प्रन! कै समुचित वि"वासपल उत्तर दनी है--कारी वकालत क्र नहो, 
क्तु द्योरी छोरी घटनाप्र। बार्यो मौर व्यापारो की रोस नज्गीर पेन करषे-- 
पेमा समाम नऊीरे जो उसे साक्षात जौवन स ग्रौर उमवे ययापमे भिलोरै। 

कथावस्तु म इनना भरय-योघ इतनी सरचना गक्तिग्रौर प्रभाव उसङौ कुच 
धित्यगते दिकञेपताभा कै कारण पना हाता है, निने उसा सगटन किमा 
जाता रै। 


उदघाटन 


अव्र फिसौद्माकाण्ना उव्तादहै भौर दशक गण मच पर्‌ नान्व का 
परार्मन्भक यापार दल्दने-ममभन वे लिये भ्रातुर हौ उठने तौ नाटक्नरपे 
सामन दो महेत्वपूख प्रस्न उटन र-प्रथम, दथक का समूचा ध्यात वह कमे 
पन नाक वैः प्रति सीचते ! दूमरे वट त्रिम सरह भन नादव की वेह क्षारी 
पृष्रुमि दरयो जतादे तावि गरे पाञ्चा के पारस्परिक सवेध वो जानें 
नाटफर के भूल प्रन स्ने उनका नाना जुड़ जपिश्रौरवे इमत्तरह्‌ नाटकं सै सम्बद्ध 
हो जाए) मरही नाटक का उन्पाटनदटै) 

डाल्म ाउस क पिलकूल प्रारम्भमही नाटक गा पर्णं उयने षी दम्मन 
कित ्तरह्‌ नाटक का उदपान वरता है यह्‌ वडा हौ बलादमक उदाटरण है) 
यरामदं की पटी वजनी है! नोरा का प्रवे । पहनावने लगता ह, वह्‌ बहिर्सं 
श्रार्हीदै । उमदेलाधमेक्दपरेटसरे निट वेद टे्रिल पर रवती दै । प्रवय 
भा टरवाजा सुला रह यया है, जिसम ण्व ुली हिलारं पदता दै लिसरं हए्य 
मए ध्रिसमसदरी है भ्रौरण्क वास्तेटटे जिसवहनौकरानीकाददनादै नोक 
नौ लिषने घटी वजन पर चरका दण्वाजायालाया॥ 

मेसा कटनी रै--णलिन सावयानौ म निसमस दी को छिपभरो 1 पौर दमो 
शाप म पर्ने उच्वेविमीतरहभी दम नदेख षये । 

पिरव बुल सशृद्धती है--डितनी सचदृरी र रली बताना है पचाम्‌ 
शोर । नोण षहतो टै ता त्राडन {पचाम मोर स उपा, प्रौर शेय प्यारी 
भी नदी ततो) । कूलो च यवाद दक्र चद जातारै। नाय नद्वाजा सुटयद 
वरती । वह वडूने सुरै सामानमसं मकाल फापवेट निदापनी षै, 
भौर दा-क भ्रयनमुन्म उातरतेनीरै (पिग्वरपज पर वने हुड पटुत 
भरारिन्ता + पति थति दग्वाज पर जानौ टै भौर मुननीहै1 पति बमरेम 
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ही 1 वह नगा लगी है ! सीतर स पति की प्रावायध्चाती है मरी ताक, 
मेरी शिवहर श्रागयी तुम ? नौरा बनाती है, वह श्रमी ब्रमीश्रायी है! भौर 
यहं कहती हुड वह मेश्नस्नं को पैकेट म चती है भर अपना मुहे पदी है । 
पतिस कहती है--श्राप्नौ दसो नि त्यादग्रा सरीदारहै। पति जनप दताहै 
श्रमी विध्न मतडाल्तौ आर वाटी देर वाद पति दर्जा वालकर प्रव 
करता है } कहता है-- क्या मरी मोती प्दिलिखच वीवी न सव वरु फर उ 
द्वियां ? मोरा कृती ै-- थोडा ख क्रलियाजाय, ष्रियोडटीदिनिमतो 
तुम सूय यन कमाभोगे 1 पति क्ता है--“उसके लिये तो श्रमी तीन हेफ श 
देरहै1 मोर कहती है--"कोई परवाह नही, तेव तक बे सिये उवारल सेमे!" 
पति नोराकं पास जाताहै रौर प्यार से उसके कान पक्डता द! 

इस हथ के वा नोरा की परान परिचिता स्वी प्राती ह--भौ इधर बहुन 
द्विनी सै माहुर धो) स्वभावत उसे सारी भिद्धली वाति वताते कौ भ्यिनि 
(उनभाटने) दयन दूढ तेता ह्‌ ! वीती द्रः धटना प्रक्ट हौ नाती ह्‌ भौर नाटक 
कौ श्रमना सही प्र्पप्राप्त हो जाता ह । सराय ही नाटक के ब्रिपम, समस्या, 
वानावरण, पृष्ठभूमि का समुचित संथत मिल जाताहे। पात्रा के प्रारस्परिक 
सवथ शौर उनर निजल्व का भी किचि योवहो जात्ताह्‌ + 

उरधाटन का यहे. पक्ष रनक मालक्तारा म तरह-तरह मै मसे प्रतिष्ठित 
होता है--7सक शिल्प भी विभिन ई, पर दमक श्रावदयक्ता सवथ समानहै। 


भवेपण 


नदटककार ने दशक कं प्रति मह दाचित्व है कि बेह्‌ रनद सूचने तत्न 
कए प्रष्टं करे ति विलेपदर विभिन्न पायो कै व्यक्तित्वकायोत वदद 
सव । कौत पाभ वया हस तरह्‌ व्यवहार कग रहा रै उसकी मनौति षया है, 
वेथोदै दस सम्पा भरवेपणा वह्‌ दर के सामन प्रस्तुत करतादहै। सवते 
सन्तोधप्रद भौर कसात्मक पभ्रवयणव्ट्‌ है जोषाय्द्रारा म्ब्य प्राप्ते किमा 
जाव तेति उन्दी स दशन्‌ श्रपनी समवा वटा सव, यी घ उपरा प्रभावपूरं 
भ्रौर स्वाभाविक टात्ता है) उदाहस्य वै चि० हैमनट म रितनस्तयायं धीरे 
धीर सत्यवाप्रवपणा हनाहै। राड ब्त रहृस्यारधाटन करता है! 
चाड के प्रपराथ का पना चलता है! श्राप्ये्िया का पागलपन उमक्त 
भात्महत्ा, दैमलद की ह्या की सादित पलानियय कौ वहे रहस्यमयी मृयू 
मेहे पिपत तेतवार श्रौ पीन र पानी म भुला दमा वट्‌ विष, भयैपणकी 
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इतनी वडी भ्रुभिका प्रादिसे अरन्ततक। 

उन्घाटन काष्षेच मूलत सामाय सूचनाभ्रो के वाध तया पृष्टमूमिनाने 
तक ही सीमित रै, जवकि अवया पक्षे क] क्षेत्र वतमान से हकर श्मानं वालं 
भेतिघ्य म घटनं बाते सत्य तक पला हृभ्रा है ! उदारस्ण व॑ लिए, डाह्म हाउसं 
मनारा द्वार श्रपने पतिवे वास्तविक चरिविवा श्न वंपण। 


प्राक्रमण विन्दु 


डम (नाटक) म उदघाटन त्तेदव प्रतिष्ठिते होन व वार उसका स्प तव 
उर नाटदीय पक्षवे लिए विलकुल तयार हो जातादै जहाँसनाटक का 
महव विदु युरुहोतादै) इस महतविदुकोग्राक्रमण प्रिदु कटर । यही 
दिद नाटके मूते काय कोम्माघार वनता । क्रम चिन्दु टकम उव 
उश स्यिनिषयोक्ट्तेटै जहीसनाटक कै मूल सधप परध्रदनेका सपा 
शरीर रम्य का भ्रापात पडता है 1 उत्तजना ग्रौर वस्तुस्थित्ति म एके सिवाय 
जाम शुरु होता जाताहै, व्ही ्रात्रमय विदु । जह हैमलट पीर 
निम हैमतेदके तिता कात्रेत दना टै, आचयेना जहा उम्डमाना सं "याह 
केरताहि 1 क्िपान जहां पोनिनौयमे रौ लाश कलो दफ्मानेम मना वर्वा 
देता है 1 डल्स हाउस म जहाँ राग्साड नोस फं रहस्य उल्धाटन की धमकी 
देता) म्द्धपिम रेकस' म जरौ जा प्राडिपस प्रजाकौ न्लेगसे मुक्तिक 
निए उमस वत्रनपद्धराताहै। पस्वनाटक मव महतपिदु्है क्षणश्रीर 
नाटय स्वितियौ ॐ जहौ सनाटर का मूलकाय ठीक उमी तरसे धृुषूटो 
जाता है जके प्रलीनं मप्नाग च्ुप्रानम सारी प्राग सहसा भीतरबाहरप्ल 
उठती है 1 प्रौर वदेभ्राग तरतव नटी खत्महोती जव त्तव उसकी प्रौ 
धक्रियः, उसका पूरा कायन सम्पणटी जाय) 


पूवाय 


कट्कषएक्कायटै। प्रौर यह घटनं काय, दारे टार श्रहस्य को, 
ष्यापार) तथा पटमाप्ना म निमित टोताहै। नादम द्वत काय कौ निदितं 
पूव योजना हानी है । जोभ्रागे घटन जा रला रै उमे पूण वि"वमनौय बना 
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दे लियगुरूसदही उसकी तयारी होनी है1 जीवनम श्नक् टनारये, वाते 
श्रौ काय पिल्छुन ब्र्रस्याणित खूप म्‌, विना क्रिमौ पूव सूचना मे घट जाती 
६१ कितु नाटय पवना म यदं समव नटी । वयाति नाटक क सम्वत सोचे 
दनक षै सवदनास है। उर विरयास श्रीर्‌ प्रतीति रे है। इमलिय नाटक 
भजोष्त, प परिणाम, जा काय भविप्यम श्राने वालाहै उसका वाना 
रपण पटे हीदहाजातादहै। 

इस कला याजना स नाटक म विन्यास प्रौर प्रतीति के श्रतिरिक्त करई 
श्रय उप चया है \ जठ नारक म जिनामाश्रौर कौवृहल व निर्माण उसकी 
समवदना म एक मानषीय स्मिका सचार गौर ग्र तत उक्षम एक नाटकीय 
तनावि मै तत्वा की प्रतिष्टा 1 शहैमलेट नाटक्वै गुर की तीप पक्तियाम 
"मयावह्‌ दृदय व लिय धनर प्रसम, चचा श्रौर वात उठती है निसस एक 
वातावरण वनता ह घ्नौर हैमचेद ब पिता क॑प्रेतक प्रवल की पूव स्थितितैयार 
करता रै! 'दाल्सटास मनक पहन प्रवगम दछिपान दीहीधानम 
उसका कथन गुकू होता टै । मकाद्न को पाकर सान स दशक उसगर चरित 
व॑ दस पृष्ठा कं उल्धाटने वै लिय वितदुन तयारहाजानादहै, घनौर उम वहा 
विदस्त आनल मिलता दै जटी नाराकी यह्‌ वडी चारी श्रीर्‌ छल उन्घादित 
हाना ह्नि उसन ता श्रपनं पिताबै जायो दस्तवत करर 21 हैन गतर" 
म पिस्तोर नाटक प बापयिल्यापार मक्ड पृवस्विनियाम श्राया ह-वटी 
पिस्तौन, जिसम श्रतम हदा श्रात्म हत्या करती ह । 


सर्फेट 


श्राकमणा विन्दुमही नाटक मसक्टवी ु्प्रातहाजक्ती ट्‌ । प्रहला 
सट बस्तु वही थननारै। उसासदट स्र न्यिनि उतरात्तर जन्ति हानो 
जाती ह्‌ जितना वहा यह्‌ मक्ट हाता है जितना मनिवीय श्रौर जीवन्त 
ढी उमी भरनुपात भ नाट धष्ठ होना है) वस्तुन सक्टवे क्षणी नार 
म नाटकौय तत्त्व उजागर कलह! उट स्वितियाम चरि बा.भ्रवपस॒ 
होना । नाटक कं व्यापार म गति ध्रात्त टै । भीरनाटक्कोग्चाश्रतकौ 
प्रारवदोत्तयौमर वन्ती हः प्रनत हानी है! शवमपियर, इव्गन श्रानीन 
मुम्यते सनतीत नारक्कारान सट क तत्त्वा का पूण कलात्मकं प्रयागभ्रपना 
मादयन्ताम रिवाह। गभिया एर द्ु्तियट चाटवे म दामिया पृक्तियद 
संप्रेम वर वैट्ता टै \ लेकिन स्यित्ति म सकट उदयन्तं हाना है, वेया दाना 
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परिवारो म दुमनीयौ। रोमियो जुलियट कापानिवे लिय टाद्रवाह्टकौ 
ह्या क्ग्नादहै ) इते सक्टग्रीरगमीरहोजाठा दह! सोभियो का बहिष्कार 
होत्रा है ) जृचियट का पिता ग्रविलम्व श्रषनी पटो कौ दुसरी जगह शादीक्ला 
चाहा दै) इस सकट से वचन वैः लिये जुलियट श्रपनी भयु षा स्वाग रवती 
है 1 बिन्तु दस रहस्य-योजना वा पत्र समियो वा नही मिलता । सकट तोव्र्तर 
हाता है । -सेमिया समभत्ता दै कि उसकी प्रिया कृकतियट सचमुच मर गयौ । 
वह्‌ इस वियोग म उसे पाम वटकर विवपी लेता है श्रौर उमकी मृत्युहो 
जाती द \ असिपट जादुड मु स्न उख्कर जव प्रिपनम की य्‌ रदा दपती है, 
तच उवे मन मक्ट तीत्रतेम हो जत्ताहै भौर वहमभी भृल्युकाप्राप्त 
होती दै) 

सकट की परिम्थितियोमे मायमसे ही वास्तव म कथावस्तु कौ सरचना 
होनी) ओक प्रर एलिजादीयन युष च॑ नारक इम पद्म म सदा प्रि 
एए रहै) 


चरमसीमा 


काय कणौ चरम परिणति को चरमसोमा कटे! जहा दद्र भ्रयवा 
सधप तनाव कौ उच्चतम स्थिनि म पहूचना है । नाटक म इसी चरमसीमा 
चिन्दुवा भूतत ध्याने म रक्र श्रनमे नादयाचार्पोने नादक वे पूरेसरगं 
स्नकोष्हा पाच चरणामही बाटक्र देमादै 
© भूमिका 
० विकास 
© चरमसीमा 
© प्रत्यायनेन या पतन 
© प्रक्र 
चरमसीभा नाटक कै सगटठन भ निदचय हौ उच्चतम पिदर यह्‌ उच्च 
तम विदुमादवव भ्ररयक दृश्य अनूकम श्रौर प्रक बी द्धोदोष्टौलै चस 
मौमाग्रा स विगनित रोवा हृ भर्त निमित दाना है! वस्तुन नादजेय 
चरममीमापे श्रनिषतमे हं उम वलाद्मक याजना के, जहां चाय श्रौर घटनाय 
एक के याद एक पर प्रपनी स्वामि परिशतिक्ये प्राप्त होनी है। प्रौर 
नाटक वा तनाय उत्तगो्तर्‌ वदना रदा है 1 “डस हाउम म परदमसीमाभा 
ष्म पट्‌ षताप्मक पजा देवो जा सक्ती । 
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० साग््टाड नोरा वै रटस्योदघाटन कौ घमक्ी देता है । 
० नौरा श्रपने पति हैल्मर से रार््टींड कौ न निकालन कै लिये वकालत 
करती टै रौर प्रसप्ल होती है। 
© साग्स्टाड वही भयानक पतर दैल्मर कौ लिवता है । 
© नौरा पूणं प्रयत्न करती है (नाच कर तक) कि पनिवहषव्र न 
पढ सै 
© पनि डय षन कौ पदता दै तया लौ (नोरा) का दलक्ति करता ह्‌ 1 
0 राम्टोड का दूस पतर पति (हैल्मर) कौ इज्जत प्रौर नामको 
वचाना है । 
© नारा भ्रपने उस घर प्याग क निखाय कौ पति से वताती है। 
डल्स हाउस" नाटव दी ये सारी चप्मसीमार्ये नाटक कै उसी मूल कासे 
सवयित रै, जषा भावना का मिक विकास श्रपनी स्वाभाविक परिणनिको 
सहन ही प्राप्त होता है। 


संघप 


सधपस्रौर चरमसौमाये दाना नाद्य विदु प्राय एकदषरेसेभिनहै। 
न दाना की प्रनिष्ठाक्भीक्भी एकर ही स्थानपरहो जातौ है फ्रिभी समप 
नाटक म उश श्यत पर भ्राता है जहा मूल चरित्र के सामने बिसी एक निणये 
जनका विकट समय उपति होना है। यह्‌ समय इस नाट की प्रात्माकी 
चरमम्रीमाभी रा स्वेती है । वस्तुत सघप मंदो विरोधिया केस्वायकी 
खक्रर हती है । एक एेमा विदु जदा किस्मत का, सङ्ल्प का श्रन्तिम कमला 
होनबारोनाटै। हैमनेटवं टायमतलवार है, वलाउदियमभ्रकेलाश्ररक्षित 
भूजामररटाहै हैमलेः श्रपन उम भयानत्र "वु कामारिया नमारे। नोरा 
ययै फसता लना है, वह्‌ प्रपने उस धर प्रर पनि का त्यागदे या नही। 

यहे सधप कभी चरि स्वय निमित वरता है, या उसपर परिस्पिनिया 
द्राण हात रिपो जानः हं \ वहं चरर उस सप प्यति म जा निणाय लता है, 
चहीप्रागत नाटक म वायवा प्रन्तिम भराधार वनत्तादै। 


११६ रगमच भ्रौर नाटक क भूमिका 
निवहुण 


गादकं कै श्रन्तिम फलं वा निवहण क्ते है । जा समस्या नाटकम्‌ उदी 
थी उमी का हल 1 “डल्स हाउस" म नोरा श्रपने घर का प्याग्मर चली जाती 
है टैडागन्नर म हैडा भ्राम हत्या करती दै! श्राद्पिस रेस म॑ राना 
श्राडिपम श्राद्म निर्वासित हा जाताहै1 रामियो एण्ड जूलियट मप्रेमीप्रौर्‌ 
प्रेमिका का मिलन मृत्यु कंउसं पारहाना है। श्य श्राफ एु संल्ममन'म 
वि्ी -वामन की कार लडती है प्रौर्‌ उसकी मृत्यु होता है--यह सूचना उस 
धरमब्रानीहै। 

सधय क कारणा नाटक म जो तनाव सिचाया निवह विदु पर्राकेग 
उम मधप कौ परिसमाप्ति हा जातो है 1 सचप स्र नाति । 

सुगमान्तमौ का निवह कटिनादइया को पार वरनाट्प्रा उसे हल क्ता 
ह्ाप्नतम प्रेमी श्रौर प्रेभिकाक मिलनेमदाता। रसकैः दीक विपरीत 
दृसालकी म सयका कर्णश्रत टातारै। 


म्र वत्तिया 


नाटय भगिवतिया वी चर्चा पहल हा चुकी है। यहां दस प्रग मयद्‌ 
कुना भ्रावश्यक है वि द़ामा की सस्वनाम विसरीन विस रलरमं श्रवतिपो 
की प्रतिष्ठा आवदयक्र है! विगपकर कायक र््रावत्तिकी । यद्यपि यह वष्ट 
मनारजमे प्रिपयदहै वि जिस श्रगस्तू न पट्ती वार नाटय प्रवितिया की चर्षा 
की है उसन केवल “काल श्रौर काय कही श्रतिविनियांकी वात उढायी ह्‌ 
रेनसां वे वाल वै नाटयाचार्यो न देन, काल काय, इन तीना श्रवत्रियो 
की चचा कौ है--प्रौर तभी म इदं कैतस्किल गूनटीज कौ मना प्राप्त 
ह्रद। 
वस्तुत नाल्क्कार श्राचा्यो के वनाए हुए नाटय मिद्धाना वे भ्राघार प्रर 
नाटके स्वना नदी करते वरन वं श्रपन समय के रगमच की वास्तविक मागे 
प्मनुल्मनण्नाटक् की रवनारग्यनरै। 
कायक ्रवनि र दिपयमभ्ररस्तु क जा विचार ये, उनग्रा उन्तपन 
विग्रापफरर एलिजापौयन रगमच काम वतरह हमरा है । मरल-टन कयाय 
व स्यान पर केटिन मिधित वयावस्तु का निर्माग्य, तथा गुगातकी-टुमातगी 
नः सत्ता वा परस्पर मिश्चण + मघ्ययुमान गुखा-तवरिया म मम्मोरनाटय-तत््वौ 
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कामल भी णक मट्‌वपूए उदाहरण है! जापान वे च्वाडुकौ द्वामा' म॑ भी 
यही सत्य परण स्पस मिलतादै। 


चरित 


चरिवर्व माघ्यम मही कथावस्तु वननी है । चरित का -यक्तत्वि सकी 
इच्खागक्ति ही नाटक का मास क्ाय-व्यापारहै 1 नाटक वै श्रय ततत्वाकेश्रनु 
ञ्वपही चरति कै श्रनेक न्प, उनके निमाण के विभिन्ने निल्प नाटय-माहित्य 
मन्यन को निलतं है 1 ग्रीक, एलिजावी वन श्रौर जापानी नाटका मस्ती पाना 
सी भमिकाण पुत्प श्रभिनताग्रा दवारा ग्रला की जाती यी! मन्ययुगौन नाटक 
मचरिनंका स्वय प्राय प्रतीक्रात्मके हो भया था । ्राघूनिक युग बे नाटक 
कारन चग्त्रिका परत यथाय धरातल स ग्रहण क्रिया है श्रीरउमने 
व्यक्तित्व षी -्ापक गहय म व गण ह । चरितिकै मनोविनान म परकर 
उसर्बः जटिल स्वल्प को दूढादै। रव्मन, श्रो नील, स्टिः्रग, चखव, श्राथर्‌ 
मिलर नौर जा पाल सान तथा टनिसी विलियम न ययाय जीवन श्रौर जगतवे 
पूण जीवन्त चरित्रा क¡ उनङो मारो मनायनानिक सीमाघ्रो श्रौर्‌ नम्मावनाम्रो 
वे माय भ्रपन नाटका म उपन्यित व्रियाहै। 

स्वना निति की दृष्टि म चररि स्वना प्रायं चार पलासेकीजातीदहै) 
चरिन्र रचना श्मपन वाह्य स्वन्पं स। चरित की दारीरिक दा, बग भूपा, 
उश्रश्माटि जिने श्राघार सं दनक या पठव तत्काल चरिते मीषे परिचित 
हाजाताहै। इम पल कं वरान ग्रौर सूम विवेचन म ग्राघुनि्र ययायवानी श्रौर 
विगेषवर प्रदतवागी नाल्क्कार वह्न ही ममन दै! 

भापा--योलौ दूमरा पथ है, जिम दारा चिव का उन्धाटन होता है। 
चरित्र जिम तरह की भापा इस्नेमाल क्एता है जिन तरट्‌ वह वातना रै, जमा 
उसका उच्चारण है वाती की गतिर जमी उमकी श्रावा्चदै इनमवक् द्वारा 
चगि की पहचान वहत नी स्वामावित्र दै 1 

यथायवाद कै पूव तक नाटककार चरित उन्वाल्नकं तिण स्वत कयन 
भ्रौर जनालिक वा इम्तमाल करतेये लदिनिजय सनाल्य-सत्र म सत्याम 
वारवग्णभ्रापाहि एग मायन प्राय छा ्फिगाग्है। 

मरी पूतिकं किण काय भ्रागयादहै! चरित्र प्रपन व्यवहारमं श्रपन 
दटोटे छार कायो म प्रमन व्यत्तितञ कौ, मनोभाव कौ सारे मूचनाषं दं जान। 
है 1 वट्‌ तीमरा सावन > चस्ति निर्माण क प्रतगम। 


ष्म रथमच श्रौर नाटक ती मूमिका 


चौये प्रसरगम वह्‌ पक्ष्नातादै रि श्रमुक चरि कं वारम पात्र क्यार्हते 
टै शौर उसके लिए वे कया विचार श्रौर प्रतिप्रिया रखतहै)} 


स्तुत नेव क समूचे शिल्प पर चरति की स्पष्टता, निष्ठित स्ूपतां 
निभरक्रतीहै। जा नारव मूलत ्रस्तुतिक्रण व लिए उसी कौ सारौ 
व्यावहारिक ्रावरयकताप्रा कै वीच स लिसे गण होत ह उन चरि बेदी 
समृद्धिशाली व्यक्तित्व प्रौर निजत्व के हात है भ्रौर उनम णक प्रनव र्रर 
प्रभाव होता है । क्योकि तर फेने चरित काय' व्‌ वीच स्रपना सदन निर्माण 
पातहै 1 उन्टस्णाकं लिए हैमलेद का चरित्र इतना विशा ग्रौर मनोर 
एसी लिषएहैपि वह विभिन स्थिति मौर दप्टिकोणो मविभिनपाताके 
सदम सूश्राम देखा श्रीर समभा जाता है । हैमलटः श्रौग प्रत हैभलटश्रीर दारे 
भिया हैमतरेट श्रौर आफीलिया हैमलट श्रीर शट ड, हैमलेट श्रौर पलोनियस 
श्रादि। हैमतट क दत दिग व्यक्त्ति की तुननाम जव हुम प्रीकद़ामाक 
श्रोडिपस बरा चरित्र दसत टै तौस्पष्टहाता है $ क्तिन सीमित सन्दर्मोभ 
हष्टिकाणा म पट चरित्र वदा चिधित हुग्राहै। 


विचार 


विचारजत्व भरल्तूक्‌ "ला म (डादनोदया) नमा भ उस शग स रावधित 
है, जहां नाट म जिता तक, विचार-तत््व है । विचार-तत्व वौदधिक तत्व स 
कटी पयार उपर है--णसा श्ररस्तर ने याट की परिकेवना म सष्टश्रिया दै" 


1 ष्वद (वरष्ठण्हू्पे स पष्ट इलव ब छदत्ड प पट [०८1८8 15 
1४८ एह (लापचग्लल्य) भय लृदयषलवत प्व द्द एल्क०्यमा) ग 
1116 ततय एला३००३4६ = द८ 4 द्वह इवष्दाल्दव्यमयं दवकन्तात" 
8 ८५।१९त्‌ 97 दला [वहुषमटुत (ठत चप एल शा ८ वहलाापे, 
त्‌ 7 9 10 06 इल्ला प्षल्छर प०‰ वाहुधट 07 ठस्य 
०0९३] (० 1[€ र्दा म पलार {८21८3 ५1 छाल ५0१५३ 
कतया (3} 1९50 छा एत्वं कथदः कवल न पाट छपा कादा 
एर०य२[८ वप 11८ इवग्ा€ ऽछा ता ५३ २३ 8 4ला0ा 7117८ ५० 
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क्याकि नाटक केवत वस्ुगन विचार विनिमय नही दहै 1 नाल्वमजाकुयुधट 
र्न ह, वस्वि जिननः कुद्ध सघप कर र्ट रै, जावुखफ्णिनि टारहादै ममूचे 
नारक म~ त्रट्‌ मवे वुद्धि क पर की दाक्तियाक् कारणा श्रयाय परिल्ियाभ्रीर 
स्थिततिया कौ वनटम टा स्य र \ जिमम माना इच्दरायक्ति मनामा मना 
विचान का वहन वदा ह्यय है-दनना उडाक्रिकट्‌ यतक की कमोगी पर 
नदीं कसा जा मक्ता । “डान्य दाउम मनारा घर त्यागक्र चनी जाती है-- 
दम काय क्‌ दिग भावनाघना प्रौग प्रन सर्पो की बह पूरौ विद तथारी ममूच 
माटवे मनेखनयापपदहै। 

चर्त क नक्पूण, विन्वमनीय व्यक्तिव निमा क ्रतिरित्त "विचार वा 
सम्ब घ नात्र की विपय-वन्तु स है- जटा नाटक की सारी ममभ्या, प्रर 
विषय एक परिचार शन्लमवाया ता सक्ता है-जेमे मक्पय' के निए-- 
मटत्वात्ाशा नयानक है । ढाल्म हाउम म, स्ती-ुख्प की भ्रममानता वाहि 
जीवन का तान वात्तीट्‌। 

ज्रितु मचमुचश्रष्ट ताटका म उम्र वियरय्रौर तःय कौ रतनी भ्रासानी 
सेनहापत्टाजा मता । उनमग्रनङ श्रय दान ह । उनकी श्रनक व्यवस्य 
होनी गहली ईह--जम स्दटरीरकार न्न शिजायर मप्रत्यथत एक व्यास्या नाल्क 
काप्दकर पितनीदै श्रिन्तु मतया उमम्‌ निन शपि एतिया कान ग्रपती 
प्रस्तृनिम दना है। दसौ तरह हैमनट शाद्रताक्र कियानग्रौरव्रिलौ तामनका 
वास्तविक चरिघ्र बया टै, दमन विपय म श्रनक वान वरिकाद चतन दी रटत! 

विचारनत्त्वं कवत उपरात्मक प्रचारात्मकनारक्ाम टी एव निग्चयव 
मायप्कठेजा सकत > 1 प्रेष्ठ नाटक जीवन की नी वद्द्‌ गन हल ईै-- 
जिचार मावना, प्रतिक्तिया, मनाविनान श्रौर श्रनक प्रमावा से युक्त । 


मापा 


प्ररम्दू न दपा का चौय तत्तव मादा दनापाहै) वन ज्जापाव्रार्व 
स्पम मचपर्रभिनना वतनाद । यह वह माघ्येम दहै निसक दाग षत 
पन विचार भ्रौर्‌ प्रनत नात्र ब पिधार दङ्‌ तव सम्प्रपिन करत > । 
नारर्कौ नापासायीप्रौर मग्र दारी है जा सुटन्त श्रपन प्रथक्‌ माव 
गक भी गमन्मप्रा तय 1 नाद उपयाम या कविता पृम्नक नराहै 
ङि उमपोच्याच्याव प्रभ ममन्तलव निए नगक ग्गमवन म वयर 7ाल्कन 
पृष्ट उ्टकर दव गम 1 यहमृम्भरदीनग। 


१२५ रगमच श्रौर्नाटक की भूमि 


मापा क्थनोपक्यनेकं ही सूतम नाटक म सूचत व्यवहत हारै) 
फतत म्पष्टता, सीेपने के अ्रतिरिक्त दम मनोरजकं होना भनावद्यक है । वरना 
दनक के लिपस्चिक्रदहीनहास्वेगा। भाषा का जीवन ओरौर चरि की 
श्रात्मा वा पककर चलना टाताहै\ 

भाषा प्रयाग वै लिए नाटक्वार को क्वि कौ दष्ट चाहिए । वौ गनि, 
वही पठ । ग्रीक रर एलिजादीयन महान नाटककार कवि की नापा श्रौर 
वाणीमेही नान्दकार ये \ यह्‌ म्नि प्राय उनीसवीसदी म॑ पूव तमे 
रही है। 

आधुनिक नाटक्कार--विनेपकर समसासयिक मादक्कार कीमापामे 
णक महत्वपूणा परिवतने हृश्रा है ) साहित्य सर यह्‌ वोलचाल की मापा-स्तर पर्‌ 
श्राया है उमम प्राचलिक तत्व भो उभरे ह 1 प्रमिल्यजनावाटी नादटकमे 
भापाके स्वरूपम वडा गहने चित उभर! है) एरीएष' ग्रीर कमीनौपिपल' 
नाटष की भाया इम दव्टि से उत्लेलनीयदै । भापाव्रपोम ते ही नारदम 
अरिवर को मन स्थिति श्रोर नान्वय को वत्ति का सीधे नान प्नौर्‌ भ्रमाव 
भिचतादहै) स्टरीरकार नेम्ट डिजायर की भाषा म एव रौर यथाप जीवन 
कौ योप्री जने वापी वालि मरौ पडा दूरी श्रोर उस मापा म नाटकं 
का काप उषड रहाट) भापाप्रमोग मे ठीक विपरीत विग फार गदो 
नाटक की मापा है । वहद ठडी भाषा । दोनतानि 7च्मासे प्रधिक वडेवाव्यही 
नही जसे मापामभवहीठ्डा इतजार स्वय प्रा वमी है। नाटः जहां 
मे गुरू होता है वही समाप्त हा जाता है--मापा य वीच म हरे ठ्डेपानी 
कै पनती धार फी तरह यमी हुई रै- रेखा लगता है विग फार गोता" फी 
भाषा पवर प्रौर सुनकर); 

वेकर आदरनस्को श्रौर पिरर श्रादि समस्नामपिवे नाटककागेन मपा 
प्रयोगम विमो. भी परम्परा श्रौर सिद्धात का पालन नही निया रै! इनकी 
भापामविरामप्रौरे द्रते हण शला वै जो भ्याम हण है उनम उत्मन 
नारकीयना उल्मेदनीय दहै । 


सागीत 


पररम्तू यः भ्रुमारे यह पर्वा तत्त्व नाटक म उन मव श्रव्यतस्वोषौ 
समेटकर मना है जो नाटय प्रदान मप्रयेटहोनं है 1 ध्यति प्रयाव, भाषा 
योधी दो्तने तथा उच्चारण बे लयात्मद दग वो भी गमोत महः प्रद रिया 


पारचात्य रगमच ृतित्व पक्ष १२१ 


मार \ साथी समीनमघ्वनि चौर वासी कं स्वरक, बलाघातः घनत्व्‌ लय 
स्वराघात तारत्व श्रादि ममौ पक्ष श्रतिर्है। 

भरापूनिर नाटककार ने, विनेपर्वर यथायवादौ भ्नोर प्रदरतवारी लेखको 
ने समीत कये श्रनावश्य समभ्वर दरे दूर रष्वा है। यद्यपि “पित्म' न इस 
सनम भौ इसका सूव उपणेग तथा है 1 फिर भी चेव श्रौ नील" टेनीसौ 
विलियम , मैटर तिक" लोक" श्रौर अरसी ने सगीन का काफी इस्तेमाल 
न्निषा ह1 श्रभिव्यजनावारी नष्टका म सीत तत्व का दापी कलाटमक 
प्रयोगहाना स्हारहै। 

नाटक म सव तरतव वाल जाने गरा किण्गए्‌ स्वरा श्रौर श्रावाजो 
प्रादि का सीधा सम्बच सगीतततत्वमे है! यहा तद पि दय म ्राराह्‌ प्रवयह्‌ 
तथा प्राकेस्टशम भी सगीत ही ग्रन्तगतदै। 


दश्यता 


भ्रसनुतिकरग्य बं जितने दृश्य तत्व है --जस देश्य मज्जा प्रका वस्त्र 
वियामं रूप विथास, रग-न्यापारं ग्रौर मघे पर प्रभिनेता का गतिसचार--ये 
मव दृश्यता वं ग्र-तगने भ्रात हं । 

दृश्यता ने तस्वमहर युगप रगशमचम वडी विभिनतारहीहै। ग्रीक 
एलिजात्रीयन नाह प्लेयर भ्रांफ जापान तया कारुको मच पर्‌ ट्य विधानकी 
च्यवस्या न थौ । फिर भी इन सारे रगमच प्रकारो म॑ यहं दृस्यना एकं दूरे 
कमास्तर म समाहते हुई है । इन रगमच प्रकारा म उल्लेष्नीय देश्य प्रधान 
वस्प्रविःयासटानाया। श्रीर्‌ डामाका वह कारम, रौर बादुक्ेमनत्य 
पनिजावीयन मच का वह पात-मभून्न वह्‌ हयात गनिसचार, यह्‌ सव वही 
द्र्यता ही थौ--ल्शक का प्राक्पित केग्न वालो 1 

रिनसा क़ वाद जव रगमचये चरणम रणढारकायुगर गुरू होता है 
भौर मच धीर घीरे पिक्चर फेम म वंधता गया, तव म टृथ्यता क लिए मच 
मज्जा रग-लापन पर बहून वल न्यि{ जान लगा है । 


इ़ामामेसंघर्षकी 
स्थिति 


डमा" श्रपन समस्त प्रवारा म (दुसानङी, सुखा तकी भ्नेगनमा' श्रीर्‌ 
फास) रववाकरिसीन भ्िसी स्तरस सवपकीभ्रतप्रेरणामे उन्तिहाताहै)। 
इग तेरह इमा मे सप का स्थान उनन ही महत्व प्रौरस्तर वा है जसा्गि 
मस्कृत स्ममचम नाटकं नं प्र तगत्तरस का स्यान । 
बस्नुत पाःचात्य रगमनमे डामा वा उन्यस्नौर जम (थपतत्व ने 
हीट) दुषातकी म सप कौ यह स्ति स्धरल श्रौर मानसि दोना स्तरा 
विद्यमान ररतीटै + सुपा-तक्ीमे दा विभिन्ने शक्तिया कं निजत्व रु मघपरना 
£ै--स्मी पुर्प से सषय, -यक्ति-यमाज सं सवप 1 दुतान्तकी म दया नौर मद 
सै तत्य इमौ सघप पै हौ कारण उत्स न हते दै । प्रौर सुष्धन्तकौ म हास्मा 
मूनसारस्गौसपपसनिसतहातारै1 सपपवी दम सदभमप्रायदा 
स्थितिमाहेपतीरहै 
© बाह्म सधप 
० श्रत सघप 
द्मध्रमश बटटिद्धभी कहं सङतेरै। धूणत बाह्यमधघपरोद्भामाका 
स्वस्प निमित होता है प्रीर उस्म हमारा ध्यान शयते पहने भरिपित होता 
है) दामा म वसनत दो स्यू ग्क्त कासपपदै म्रयान्‌ दा चरित्रावाषार 
स्परिकि द्वद दो मभ्निप्का का मधप, दा व्यक्त्या था सप श्रौर दुख भरतात्‌ 
न्तियो का भौ स॒पप दमम मिना रहना है । इस व्यापक सघप वय प्रतीप है 
श्रीक पिदर चा डामा। 
डामा का वाह्य मधप इसका णठ प्माटिम रत्यै व्िधकरट्यापषीम 
ईरो सथप वा सत्य समानस्यस सवेप्र निषा दतै । वस वाह्यसधयपवा 
स्पूगभमूमवयनार दाप प्रयाय करना णङ्‌ बहून गड द्रामालण्कवा 
कायदै। 
दमा पिपरौन दामा वा प्रन गप है1 यर भरत सपय प्रपक्षारेत भ्राधु 
नित दामाकौी बटन चनी साम्नत्तिहै1 भौर यट धन्त गषपदु्राती ततौ 
जैसप्रारमाटीद्ै \ इमामप् मधप षा कतात्मत उल्य पहला वारण्ति 
बीसा ढ़ामामं प्रवट हृष्रा--वियकर्‌ शवनह्यिर कौ शक्तित ली म) 
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दे 


श्रत सथप तथा वाह्य सधय कौ श्रपना साधन वनाङर रौर उसकी दाक्तिको, 
प्रमाव को ्रपेन मश्रारममान करये भ्रन्तत॒ दाना का दुखान्तदी कौ श्रातमाम 
परित कर दना । उदाहरण क लिए भ्रायला म हम भ्रयेला' श्रौर ्ग्रागा 
कै चरिवद्राय बाह्य सघप पाने टै जिससे सवेप्रयम श्रायेतरा इामाके प्रति 
रमम तीतर श्राक्परा पदा टाता है] किन्तु इसदं गहरे प्रथला काश्चपनाश्रत 
सप है निसकी भावात्मक तीव्रता ग्रौर उमकौ कलात्मकः प्रभिन्यक्तिम 
श्रायता समार का एङ महान डामा मिद्धहूघ्रा है! ठीक इसी तरह हमल" 
भ दैमवेट ग्रीर घास्ट तया हैमलट ग्रौर वलाट्यिन के वीच वाह्यसघपहै 
जिन्न इम श्रष्टम दुपान्तवी का स्तर स्वय टैमलट क मनेश्रौर मन्तिष्कमे 
विदयमानदै1 क्रिग लियर म वाह्य सघप ब्मत्यन स्पष्ट ्रौर स्यूत धरातल 
काह रितु दसम ठीके विपरीत मक्यव म यह्‌ बाह्य मधप जम समात्त 
होवर बवल प्रत सघष मे समाटितहो जताहै श्रौर नामाका मारामूत्य 
म्यत क टत्यार मन मस्तिष्क भ्रीर उमे परे व्यक्तित्व स छनकर उन्ति 
हातादै। 

मुमान्तदी मये लाना प्रकार कं सघप अ्रपन दूमरस्तरसम्मयद्द्ष्यवं 
लिए व्यवहूत होन ह पतत इनवः प्रमाव प्रर परिग्याम दुपातके स सवथा 
मिन दहाना दै । मुपान्तकी प्रसमम टास्य विनाल का साचारणतम शरीर स्पष्ट 
तम उद्गम मू्रहै (विवटरक क्षत्रम्‌) व्यक्ति प्रयवा पया का समास 
सघप श्रौर वस्तुन यद्‌ सव याह्य सषप द़ं ञ्रतगत भ्राता है ।\ इमम भ्रन्त सधय 
की स्वितिनही दीप पडती । यटसत्यमीदै वि मुवान्तक्री महन सावार 


चरितराका लवर दिवी जानी है ग्रौर दुववान्तकी प्रन्तमखौ श्रौर सनितिष्ट 
पात्राका तकर्‌ 1 


॥ 1 [3४ ७ ४०८ ५1 लोगान्लल अवं ए 3241115 कणण्तय 
पदपाठ] प ८ पलातन > फगाप्लपञा 8०८ लए} १० वु ददता {7161 
णा पष्ट एना णा 2 उषहल एल $० ०८ ० > $ ८८2] ८।2३३ 
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दुखान्तकीौ 


दुखाततकी वया है, इसकी श्रारेमा ग्रौर सयदि पया है इसका विवचन 
प्राचीनकान के मास्काराने नही किया) यकाय सम्पा दग्रा वाके दाव 
निक वया तल्वक्ानियो इय । इटीने दुानकौ नाटयति ्रागग्स 
उसम समाहित नाटकौय तत्वा क शआ्आवार सं दुवान्तकीदे कुद मूलभूत मिदान्त 
दूट निकाले श्रौर उनकी प्रहृतति तया मर्यारभ्रा का विन्नेयणा किया । 
तत्वनार्तिया का पटला भ्र वेपण दुषान्तकी की ्रात्मा का ल्वर्‌ 
प्रारम्म हमरा । प्राय मभौ परोक्षप्रपराक्ष स्पसे इस परिणाम पर पहुनेषिः 
दृपात्तकी कौ ्रत्माक्स्णाहि) वत्विइमहम याभी कह पक्त कि 
दुातकी भ्रौर कस्ण रस दानासायही साथरहेरहै) 
वस्णारस करा जवभ्रादुर्माविह्ोनादहै तो उमञे सावसा मनिवि कौ 
श्रय ्रनभूति्यां मी कही रम ग्रटणकेरस्नेती ह भौर हम तया दुखी व्पक्तिए 
ही कग प्रौरभ्रेणीमप्राजातह) 
श्रीरभीजयहमनिसी दवी रथव श्रतौविक पटना तथा हत्य दादा मनुष्य 
को पीडित दुसी प्रौर प्रित दयते है तो दमम दवी नत्ति बे भ्रति एव भय तथा 
सायही मनुष्य ब श्राधार स हमम श्रषनी टीनता का भावे जाग्रत होनारै, 
सव हमं हना श्रौर श्रवाकं हार्र उमे दवी भ्रयवा श्रलौविके घटनां तया कृत्य 
को देषत्ते रह जात है भ्रीर हमार एेसीदही भावा म दुाम्तकी की प्रात्मा 
निहित रहती है 1 


दुखातकी की श्रात्मा 


सवश्रथम बहून हो स्पष्ट न्पम दयेव नदुसातक्री को श्रात्मा कै वात 
उटायी ) रसन यमका विनकषपणा्नाग दामायोम क्या । पवभागम हे 
या सया घारमिरि दृष्टिक है तथा दूरम सौत्व-गोप का दच्टििण)ः 
स्वमन विवार प्मौर विठपराम्‌ दुखान्तकी का मूलीपार दाप प्रयवा प्रनत्तिग्वा 
र उमङा सीधामम्दघमनुप्यवं भादप्णम रै 1 दरवत दुग्मन्तमकी 








वग्ितियर 


मदसपियर रगमच वि 


श 
जान भितगुर तिम 


मिकाम वग भूपा 


यियर्वी भू 


मज्जा नागिडकी दाग 


स्प्यः 


दानक श्रथ 


ग्रामा व द्र्ननिकर दोषो का टत दूव्ती है। इषो हल वो दूढनं मरम दैवः 
के ग्राचरणकी मी मीमासा करनी पती है तया इदवरम्रौर मनुप्य वै सम्त्रय 
महम्‌ श्रपने विवारः भ्ररटित करन पडते रह । 


दसा तकी कौ भ्रात्माके वो मूलं तत्त्व 


पटना तक्र द्वर शरीर मनूप्यकं सम्वत करा अस्पष्ट रहस्य श्रधान्‌ जवं 
ट्म दुवान्नफौ दैवत ताश्नादिम भ्त तप यही रहस्यपूण मस्या हमार 
सामन रहली है त्रि इन्वर तया भाग्य क ठाय क्रिमे च्रणा तव मनृष्य विवेदा 
श्रीर्‌ चारा है । फिर भी मनुष्यं वे श्रषन प्रयल्‌ा तवा द्या म श्रपन श्रार्को 
सरता मधरगाजित ग्रा नहा सिद्ध कर पाता! उसंवे वीच टम कायवा कारण 
स॒ तयाक्त्ताका घटनाप्रा सश्रौर इन संवर क उपर क्ती भ्रीर परोक्ष क्ति 
ममम्यव जानना चाहने ट्‌) षर हम उस रटस्यभे का जानेन म सफन नही 
होन । चश्तुत इमी रटूम्यमाव म हा दुान्तकी की श्रात्मा दिपी रहती ह्‌ 1 

दसरा त्व ॒दुग्ानकरी की भ्ात्मा, सिद्धान स्प से यहे स्थीकारनरव 
चलनी है वि दमममारमम्रनतिक्ता ह । जवकि दूमरी प्रोर मनुष्य श्रत ्राप 
श्ल निक श्राचरण वाता प्राणी सममकर चलना है श्रौर उसदिणम प्रयतनं 
शीत भी वह्‌ रला है । तभी उसका उदेश्य प्रनैनिक जीवन म नतिं तावन 
योपन की भ्राट्‌ रन्ताहै। इस नतिक प्राणी मनुप्यम जय कई दोप भ्रथवा 
श्रनतिवश्रवगृरण समा जाता दै ता दुखान्तकी क भ्रत्मा दसी दाप इमी प्रवगुण 
कि प्रपते विरासम्पम देगी चलती है + तया दमी प्रक्रिया मदुवान्तकी की 
श्रारमा की प्रत्तप्याहानीदहि॥ 

ग्यावहारिकना प्रौर सिद्धान्न दाना दष्टिया स मृत्यु ही दुखान्नकी ष 
मरूलायार है। यट मृ्यु गारीखिकि हाहा, यद कई विवय वातं ननी । यद 
मूष्यु मालमिर भौर ्रा्व्यामिङ मीटामन्रनीषहै। 


भारतीय दृष्टिकोण से इसका ्र्तर श्रौर तात्विक ममीशा 


ट्ाननकरी पन्चिमी चा कौ उपलिय रै । दामा कीदरना ५ 
उ-टनि दन्तौ फेहीस्पमब्रो! रक दीक विपरी ८४ ~^ 
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नाटकं कौ कत्थना नस्य ग्रौर श्रानद'केर्पमेदी 1 इसे कारणा पूव भौर 
पल्चिम वं जौनग्रन तथा दगनमगत विभि दृष्टिकोणोमेचिहै) हमार 
प्रादिसही यहु विध्वासरटादै वि ब्रह्म--ईदवर सवघ्र है। वह्‌ सवगनितमान 
शौर इृपालु है 1 यह जवन उसी ब्रह्मकीलोवा है फलत इमका शरत श्रानद 
मयदहै) ठीक इसके विपरीत प्राक्‌ सोगाम उम तदह का कोई सवनपितमान 
ईवरनयथा। नपस ईश्वर की कोरकत्पना री थी । कैल छोटे खट दवता, 
जिनमे स्तर मनूव्य से ोड़े टी उपरर य । प्रतण्व वहा जीवन सषपश्रीरकष्ट 
काहीषक्षेतया) वाका जोष लीलानया वरन जंसा यथाय याहरमया, 
वही सवर तरह स स्त्य था। वहामूप्यन दवताये, नं मनुष्य वरन मनुष्य 
का माग्ये श्रयी किस्मत । कपात्रि याइविल के प्रनु्ार मनृप्य इम पष्ठी पर 
{स्वगे मे परतित होकर) पाप वश (सिन) श्राया है 1 उस्न वदरिस्मतीसनजो 
वज्ञि फलभ्रा लियाथा। मन॑प्य कितना मीग्रच्छा क्योन हां भाग्या 
व्रिधानि उठे निष्वयदहो चुर दूर वर्गा । यह्‌ नियति की बात है प्रादिपत्त" 
साजा म भूलत्त प्रपना कईं दोप नही है । वह भादिस श्रत तक एव त्तस्य 
भ्रनजान, निप्याप है, पर भाग्य नं उत्ते प्रितना प्रपार्‌ वष्ट निपा । बेयारि उसे 
ऊपर बोई सवशर्वितमान कृपालु श्वर न या। यहा ता देवन मनुष्य टै, पौर 
उवे सिर प्र कैवल उसी नियति है, वस । ग्रीक जीवन धारा वा इस दिशा 
मयहषुदू उल्तिणनीपदै1 

दूसरी पाण इस दिशाम उ्पून कौथो रेष्टभोगनेकी (परागं चलन्त 
धारा कने चरमसीमा मिली पिदिचयन दगन मे) विश्यास प्रौर विचार ण्न दोना 
म्तयामे दसं धारणानेदुखातकौको क्वा प्रर दलन दाना क्षेना मप्रत्िष्ठिनि 
दिया । ब्राद्रम्ट हमारे तिय, इस ससार वे लिय वितनाश्रषार वष्ट रहरटा 
है ) हमारा जीवनं सुगमय हा जाय, हम चरसि प्रौर कष्टम मूर्विनि मिस जाप, 
दभवे' तिथे भ्रारस्ट श्रपार्‌ सधप सह र्म है ( हमरि पापा स हम मुवि टितानि 
क॑ क्लिप वहं सरा प्रयननीठ है 1 इम तरह्‌ यहं 'वादस्ट' एवे श्रमाधार्ण 
देएरानायर है । दुपान्तवी म नायकत्वे वे पीदे उतो शरादस्टः वे चरितरिकी 
वेद्‌ प्रिद छाप वर्क पशविमम दृखात्तगी वा नायक एव तरह सु श्वादृस्ट 
यही प्रलीत्र है । प्राते चतर ष्म सत्रम्‌ नियति क॑ वानूनस यदाप्रप्रुषौ 
षएाका रत्य वही विकपित हुमा । णेवसपियर पर क्रिपरिचयन षी दमी वियसित 
मावधार्णाःससेयङकी सारी इष्टि उसकी लवितिकासारावलचरििपरदै 
भाग्य (केट) पर उनना नही । भाष्यं कीरत्ता फ) चह स्वीकार नटी कर मवा 
पर उमरे वदो शति प्रमुषौदृरपा हु 1 यहु शक्मपिमिर कीद्स द्विनाम 
वहून वडी देनह { ईवर यर्दा सदगञितिमन है, पर "तान प्रौरपरेत भी 
मायद्ीगाप रत्पह्‌। ह्वर प्रौर्‌ दात नि, जीवन पौर मृत्यु यर्‌ विण 


दुए्नकी १२४ 


सध शर्वसपिवर की दुखान्ताकी कौ भ्रात्मा ह । "सक्वेथ' असाधारणा चरित्र 
का नायक ह्‌ । श्रसाधारण क्ति सम्पन सनिक, विदवासपान्‌, राजाकां परम 
प्रिय पात्र ईस्वरदेअनसे पश्पणि ए दर इसकी भेट एक वार भ्रेतिनी शकि, 
ब्रधगक्रि श्रथति मृत्युपक्षसि होती ह्‌ ! क्योकि दस अरधशक्ति ने ^मक्वथः की 
सहज वृत्ति मो पहचान लिया वि यह्‌ प्रति महव्वाककषी ह । तभी बेह्‌ अरधक्ति 
कौपक्ड मद्रा गया ।श्रौर स्स श्रधक्तिसे यदि एकवार मभी उसकी 
परतर ध्रात्मा भ्राजित दई तो वहं खदा बे लिय पराजित हुई । श्रव मक्वेय 
प्रपते ईर्वर प्रण सं रहित श्रकेला मेकवेय हे--घकेला मनुष्य । दूसरा सत्य यह 
बि मर््देथया (हैमतेट' के भीतरकटीन कही वह्‌ भ्रधादिि, वह्‌ प्रेतारा 
वेटठीयी, तमी तमै उहे वह "ततान निपाद पा । मेक्यय कं भीतर 
हेमा उसका शतान कितना निम ग्रोरश्रघषत्ति वालाथा।प्तैका भा 
“मृदु दृश्य ' कतिना द्योटा, शपरावपूण॒ श्रौरः श्रमानवीय ह । पेचारा वुडढा 
राजा प्रीरवहभी मक्वथ के श्रतियि पूज्य मटमाने । रागं इक्न की 
ीहत्या से उसका जी नह मरता वह्‌ वन दे यच्चा तथा उसकं भि्रो 
फो भौ मारना चाट्ता है । सत्य ह्‌--यदि मनुप्यनण्कवारभी सत्यको 
दयोड, दश्वर व घोडा तो वह्‌ स्य, वह ईश्वर उस मनुष्य का सदा चाडता 
चेव जायपा। 

परिम दुपातकीक्ौ यह्‌ दृष्टि दणनवेस्तरस बहिजोरही हो, 
परर नाटपकंला प्रर उसकी गक्ति-सम्पनताकौदप्टिसश्रनयरहीहै। हस 
दष्टिने पदिचिम को ययाय माग दिया--मधप त्या डामाका प्राण॒! तभी 
पचिम म 'प्रोडिपस रषस" से लवर हैमलट मक्वय डल्स हास , सोगल , 
“मौनिग, विरम्स एलका, डेय श्रोंफ सल्समनः ओर विग फार गादा तक 
महान, मटववपूण नादयद्ृतिया को एर श्रवाध परम्परा चली श्रारही दहै । ही 
भ बोई -पवधान नही । कयापि दुखातवौ की दृष्टिम यथाय जीवन था। 
दसं भूल मे जीवन-प्धप था। नाटय वारा स्मौर जीवन घारा बा सु-दर मल-- 
एकाद भाव । 

भावन भारत मे इसकौ सामाजिक्ता उदत विचार दवन वै विस्र रहौ । 
सर दो षारण॒ रदं ६। पहला तो दुातकौ से जन-जीवन म श्श्वरके शमि 
भधा श्रीर्‌ ईश्वरीय -याय नौर भ्तूगासम वे प्रति भ्रवि्वास, उपशा उत्मम 
होनेकाभवयथा1 दुसरे सस्ते नाटकादयनभ्रध्यात्मिकि दृष्टि श्रत्युकी 
महत्ता परिल ही सत्म कट दी--बयावि उन विचारस्तं भूरयु जीवनका 
प्रतन यरः प्राप्यारिमक प्रर इवरोय जीवनक द्वार्‌ खोली है! पतण्व द्म 
वियार~श्नन स दुगरान्तकी भरा भूलाधारदी सत्मदौ जाताहै। 

सहेत नाटक म भनक नाटङ अपने विदा पम भौरस्पम दुान्तको 


श्रम रममच ग्रौर नारकं की भूमितो 


बे समीप पटुच जाते वन्तु केक्भीभीमूयु का श्रातार नही लतं 1 शृष्य 
कटिक्म मे वसनसेना बौ उपवन म मृद्युबत घटना दसवा दर उनाहुरण 
है फिर सस्छरत नाटक--जो सुपान्तरी कं अरन-य उलाहुरण ह, उनम दुगतकी 
मै कत्तिपय तत्व बया -यवहत हात है । इयग्ा हृत ही सुदग उत्तर श्ररतिनद 
नदिया) उहानक्डाह वि जम वर्पाके लिय कराल चादला कौ श्रावश्यकत्ता 
हाती है ठीक उसी प्रकार सस्कृतनाटवाम रसग्रौर श्रनदपे लियेषाने 
वाल्ला सहा क्भीक्मीउन धटनाग्रो प्रर कार्थोकौ प्रतिष्ठाह्येतीहै। पर्‌ 
चूवि यद्‌ सारा ब्रह्माण्ड यह सारा आर्य ब्रह्ममय है इसलिय उन वादला व॑ 
भीत्तर भी वहो रस वटी श्रनि सम्पूणश्रानिर सुमश्रौरग्यमश्रपनासह्‌ 

माग दतै । च दुवातकौ श्रन निक उतनी चनम व्यवह नेते है । ताषि 
शआआनिन्दवे प्रका म तीव्रता भ्राय--जसते वपाक वात का नया सूरज) 


दुला-तकौ वै त्त्व 


श्ररस्तू न जा दुतान्तवी कौ परिधाया नी रै वह्‌ तात्विव दृष्टि म श्रपने 
भ्रात मसम्पूण है उसमे दसो मारे त्स्वा की श्रार सपृचित स्तत दै) उमने 
दुयान्तको की पमाया देत हुए यडा वि-- दुपन्तपी बमो गनीर मदत 
सथा त्रिता काये का गम्यत परभनुर्णटै जोभाषावं माघ्यमसर सौर्य 
युवत तथा प्रान दमयौ वनकर भय प्रोर वसग द्वारा हमारी मानवाय माय 
माभ्रो व प्रति परिमाजित भरनी है) सम्पूण कापर सत्ताल्मय प्सकापमदहि 
निरकः श्रादि, मध्य अौरेभरते पुण्यस्‌ मुगरठित रहे श्रीर्‌ विशते क्ायरा 
तात्प ण्सदाप्रसहैजोन वहून्‌ वडा न बहून दोरा 
श्रगस्तू कौ उवते परिभाषा म विवय ही दुखान्तदौ कै सारे सत्वा का सेत 
है। फिरश्ररस्नुन दुपन्तकी दे थं विक्षप तत्व निनाय ट 
० कटनी 
० षत 
0 भाषां 
© विचार 
७ द्यत 
© समीक) 
कटनी म प्रस्तु का तात्य उम भिय श्रथवा मायासु विद्र 
भकीमांति जानने है । प्रर वस्तु से उख तालयय उक्च सच्वसदै जो केष 
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नाटककार कौ चेतनाम व्ियमान रहता दै। ्ररस्तूके ब्रनुसार यदी वस्तु 
दान्त की ्राप्मा है । ग्रस्त ने प्रर उसकै प्रागे कै विचारा न इन तत्त्वा 
पर वडी गहराइ म विवार व्यार । ठीक ज हमार यहा नाट्य यास्व म 
शादय कै एक्‌ एक तत्व का विद एव गन विर्लेपथ । कारण यटि दन 
विचारका की दृष्टि न अन्ततोगत्वा दुला तकी कै एकान्त प्रभाव पर अपन 
श्रत्यस्त मौलिक रौर विहत्तापूए॒ विचार प्रक्ट क्यिह। पोएटिक्म'मम्ररनू 
नै मग्यरूप्से यह्‌ वतायाहै कि दुखातकी का समुचित प्रमाव दशक परतमी 
पटना है जयि 
० दोनाप्रनिद्द्वी पक्ष, भित, रिदनेनर स्रथवा एक दुसरे वे हिगिचिन्तक 
हे, पर प्रसर शतु हा । 
© दाना पक्षा का सम्बव स्वप्न प्रकटन होकर प्राप गुप्त श्रौर रहस्य 
मयहो। 
दसत प्रकार म सिद्धान्त दलातङी कती वस्तुकं दो स्पष्ट विभागद। जान 
दै । पहला वतु की श्राप काल तक प्राति प्नौर दूरा उत्क जटिलना का 
समाषान। 
मान हृदय णर्‌ दुवान्तकी वै प्रभाव का प्राघार प्रसत न चिकित्सा गासन 
का सिद्धान माना दै । जस वदयत म रचन श्रौववियातेरीरमर्िमो वे हृष 
श्रनि तक्छेका गमनक्रे रोगौीको राग मुक्त क्था जाताहै उषी प्रकार 
दुषान्तङरी करं प्रमाव म भी यदी सत्य है। इस सत्य को श्ररस्तू न कथारसिस" 
भ्रयवाश््विनि ही क्हादै यह्‌ श्राप्मयुदधि नाटककार दशक्रम कएणाका 
सचार कर करता है । शायद तमी दुवातदीका मूवावारहीदैनायकनका 
परतन! श्रौर वह्‌ नायक काद दलनायङ् नही वत्ति श्रेष्ठ नायके जितम 
मिदातन निम्नसिषिन गुण निश््वय हो ई 
© श्रेष्ठता 
© भाषा प्रयो की स्व्रामाविक्ता 
© मानवता 
० समरूपता आदिं । 
एस नायक का पतन निदचय टी दक्वा बख्णासभरदगा। व्याति 
दुपान्तङौ क नाय म जव वह प्रत्यक्ष दखता है वि नायक ता सवया श्रष्ट, 
चरियिवान नत्तिव, निष्पक्ष तथा विचारगील है फिर भी उसा पतन हृप्रा-- 
यट सव्य साधारण नही दै दाव कं लिय। परप्रनन चउटनादै क्रि तयण्स 
सायक बा पनन श्रायिर होना टी क्यार 1 वस्तुन दुम्ान्तकी का सवुणा 
सम्पन्न नायवर निन्य हो कही न वदी विशी एक मूलभूत दाय का गिरार्‌ 
होता दै । उसका यह एकागी दोप ही उसग भय समस्त गुरा तया विगपतामरा 
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कै वावङ्ुद उत्ते पठन दतां है । यह दोप उसवे विचारोमेहोसक्तारै मनमे 
श्रयवा शरीरम हो सकता ह, वस्फि उसरौ चित्त वृत्ति म हौ सवना दै, पर यह 
उसके लिये भयानक सिद्ध होता है ! इगस मिफ उसी का पतन कही होना, 
वकि उमका सारा परिवार, हित मिते सभी इस दोप-ज्वाला मे स्वाहा हो जान 
है । दृखानकीके चतम स्वभावत दशकप्र तभी दौ प्रभवि पडते 
०क्सणाका 
० भयबका 

दूपातकी मे एसे प्रमाव ता वै पचे रोमीय नाटककार का उदेश्य षया 
था? चस्नुते दुा-तफौ कौ स्वना ग्नौ प्रस्नुतिकस्ण को भूलावार्‌ धार्मिक पूजा 
धी । यह धामिक पूजा 'डायोनिमियस भरर "एपोलो' कै त्योहारा स वधी हू 
थी । हायोनिसियस' धे प्योदाय मे लालसा, उ-मत्तता, प्रवि श्रीर्‌ प्रगरभता 
फा भिम्‌ जीवनम श्रनाचार भ्रौर विश्यतलता भ्रानि वा भययथा। मकं 
विपरीत एषोसो गै स्योहार कौ मदि, प्रारदवाटिता तथा भाघ्यामिमकता की भ्रति 
ते जीवन म गीरमतता भ्रौरञउ्य ्रानषा डरथा। पलत इन दोनो न्शिाप्रौ 
कौ प्रति का परिमाज7 तेया सशोधन यूनान देन षं प्रत्यक तेसवं वा उदूश्य 
ह्‌! गथा--विरेपकर यूनानी दुमा तकी-लेखको बा । उनकी दुणातकौ-वला प्रौर 
उमरे मरम चरि निवस द पीठे तथा प्रतमे दिप कनिक्ता फ यही चरम 
सक्ष्यया। जन दगक चष्ट ल्य कायक वा पततनदेण चवै प्रौरभाग्पचत्र 
को शकिनिषोश्रुभवक्रनत दै ता उठ जीवन वे प्रति एव तटस्य दध्ल्किण 
प्रप्तहौ जातादहै। तययनं 7ास्तिव वनकर ईश्वरीय व्िवान वे प्रति भ्रषनी 
श्रद्धा दिनार नवे जीवन वे रागरगणमर इतनाहृ्रही जतिर्हकिवेसय 
कुछ भूत जाए भाग्य वी लक्नि उह स्मरण रहं श्नीरयद्‌ भीयादरटैमि 
नायक बे पौदध स्मय नायक की चरित्रत निपे्ता ही कारणण्टी टै! एक भ्रोर 
भाग्य वाचक दूमरी प्रोर नाये वे वरिम षा ण्वागी दोप--यह्‌है नायर क पतन 
ऋ कास्य प्रौर दसी विचार दृष्टिमं दुवान्तदी की शकिति भ्रौर उसकी रस्य 
ममी सोवत्रिपता चिप रै1 


दुखान्तकी का स्वरूप श्रौर प्रकृति 


यु तयी भ्रति गमीरता बा नाटय स्प है । इसगा विषम मनुष्य को गहन 
सम्या भोर सवनीय मूल्य ह 1 भवुप्य की नियति, उतरा सद्य, पृष्प-पाप, 
पय प्रपराप तपाद्षानरी वं निमम प्ौरक़दु ययाप्‌ परिस्थितियां, भिन्ते 
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उसे सतत सम्राम दिगा हुषा है । दुषान्तकौ का धरातल कभी मीदहत्ा,खटा 
नही हाता } द्सका सदय मनोरजन भो नदे दि 1 इमश्े प्रद्ति दी है मूल्यमत 
सवप म्‌ मनुप्य द्‌ उस गमीर सस्य कौ तालाग, जौ उसकी नियति है -यायहै 
श्रौर यथाय है । चरि कौ भव्य, गहनता दुखान्तकी म ही समव दै 
कु्ान्तक सम्पूण नाट्यति दानी द- प्रि, मध्य ओर त से युकन,प्रौर 
येत्तीना मागर उसकी रामा स इम तरह ग्रवड है है, जस नय म ग्रथ,जीवन 
मदद श्नौरकल्रा। दया भयभ्रौरक्च्णाये मूल स्वर हं दुखान्तगीदे॥ 
दमौ निय दुका-तक कौ श्रसामाय (रेथर) वहा मया है । विपरेप दद-सधष 
उमवी श्रमक्षाये है । भ्रौर्‌ इन सरस ऊपर वट्त ही विशेष दप्टिवान, मेवावी रौर 
महान्‌ 7र्वकार ही वास्तविक प्रेष्ठ दुवन्तदौ लिख सक्ता है । हर युग-काल 
मे घ्नत नाट्ककारान दषान्तपयी की रचनाक है, र श्रेष्ठ दुखानकी वहत 
फेमही बनत्क्द। 
श्रीम श्नौर एतिजाव्रौयन इगलण्ड इन दान। दग काला म दुपा-तक कं लिये 
जितनी परि्यिनिया थी, उनेम निदवय ही दोना वलि स्वणयुग के ये । कालबी 
चेतना उच्च रिवर पर थौ । मानव श्रादमा विजय बो दू रहौ थी, शरोर सस्ति 
मानवं र्कार एरिप्वार म समी थी । वड प्रदन, वड भूत्यगत सधपं समाज 
मङ्छेय। दसी चत्तनाकी ्भिव्यक्रिि दै ग्रीक श्रीर्‌ शेक्मपियर दुपान्तकी | 
दन दु तविषा का जीन है पि मनुप्य महतवपूए है गरिममिय दै, भातमम्भान 
श्रीर्‌ गौग्य ही उसका जौनन पतव है । प्रयया मव ववार है तुच्य टै । मृदु 
संमान रे} गोफक्वीज देपरमपियर, भरा नीन इल्मन, चेव श्रौरध्रायर भिलर 


तककी दुधातक्रिया सं समको श्रटृति वरै विपय मे मूलने तीन वा स्पष्ट 
हाती 


(ज) नूप्य ष मदमा 

(ण) उसकी इच्ढाताक्नि मरौर सक्ल्पविन की स्वावीनता । प्रौर सते 
श्रनि उमक्रा नायित्व + 

(भ) मनुष्य से भौ ऊपर परिसी सत्ता या श्रनिमानव दाक्ति वा प्रस्तिरव । 
जिम युग प्रर कराल म भनुष्य का यह्‌ दगन-बोष द्रटता दै, बहा चेष्ठ दुान्तकी 
क्पे स्वना मचिन ह} दरवण्ड वे “स्टोन कालम दुखन्तकी गौ परम्परा 
भ्रशुष्णा रगे की वही कौनिने की गयी। मोटव" भ्रौर्‌ 'हिरौदय दामा 
लिखन की णक दाली टी स्वीकार की ग्यी। दाद्रबन न॑ बुघ महत्वपुण 
प्रयत्न भी रिण, वन्तु युग ङौ चेतना वै भ्रनुल्प टी उस काल कमै सी स्वना 
मयाघ् जीवने वै त्यो वा भ्र्रद्‌ उ्याता दीष पडा जोवनवेःप्री वहदेणन 
मयोहष्टि वग जसमगापरपो। 


एयन्तकौ का विपय महूत सप दै, उत्नेखनीय शरदन, जिसने हर युय भें 


१३२ रपमच भौर नाटक मी भूभवा 


मनुष्य को सवर्त किया है-ताडाग्रौर मथार) 
दरषातकौ का भावक्षेत्र यद्यपि उत्पौडन, दुमे भीर मृष्यु दै, फिर भी प्रषन 
लक्ष्य भ यह सजभातसव है, सायकं है) मृत्यु का मुल्यनी है, वह ता पवरप- 
म्भावी £, महत्वदूए ह मृदु कै पूव तकं मनुष्य वं सघप । तभी दुमान्तयगै 
कये दमानदार कहा गया ह {दुमा तकौ का नाटकदार जीवनक प्रवयक्ष मनाला 
करता हू । उस्म इतनो मानदारी प्रौर माहसदहोता हवि वह्‌ जीवनकीसारी 
पराजय, हताशा प्रौर क्स्णा कौ भोगता ह्‌! 
जं श्रनरने "ए-टीगान मनयंकौरस के स्वरम दुवानकी कौ सहज 
परबरतिमरोस्पगकियाह। 
गठदु्पर 18 ललक), १८१5 [प , 11 18 {12५1655 1 038 एप ८0 
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दान्त का नायक श्ररस्तू बे मूल्यष्वन क्त पिय विषय रहा हँ । इसवपी 
कल्पना करा वं पुव उसन तीन प्रकार वे नायका यौ अवधारणा की उपेक्षाको 
ह॒ रिश्रच्छा भारम इसषू्पम दिपायाजायभि वहसुध्रसे दुव म॑ गुजर 
र्टाट्‌-पिवुराश्रात्मी दु भ्रौर उदपीडासमुषमनजा रहा है--विण्वं 
यहुन ही कुस श्रादमी सुषने दुख म गिर रहा हँ । 
वस्तुन इन तीना स्वितिमा म दया, भय प्र्‌ मर्ण की वह निष्पत्ति 
सम्भव नही ह, जा दुमा तरी कं लिए सवधां श्रपेक्षित ह्‌ 1 
दुरा-तकी षा नाप श्रच्छा व्यक्तिहौनाह्‌ विदु यह कु भ्राषारभूत 
शरूदिपो ग्रौर सोमाभ्रावे बौचमग्हता ह्‌ । उवा मूक दाप उसकी निण्य 
द्ष्टिभरतादहं श्रयया वह निर्लपर्टताट। भत जय उपर भयान 
विपत्ति पटली ह रौर वह्‌ उस्पौहन बा पात्र वनता ह्‌ त्तव हम उम प्रनि 
दया उभस्ता हं 1 जूलियस सीजर एटौगाने णएलवद़ा प्रापय, भ्रायिनो प्रीर 
प्रिगवियररेमहीनापन्टै) 
दुगबान्सक्ी यापे हिष्वान कं लिए नही हाती । च्वि इवय विपरीत वह्‌ 
इत सत्य का दविपाती है हि जीवत जित्तन भ्रयायासे भराषडादै) 
दुषान्तवौ का नायर्‌ दम प्रय म वहते उल्तेणनीयरहै ङि वह क्मया 
प्रतीक लाना दै । उमम विश्वमानेद वे पूतेमूत तत्तत होतेह! वह्‌ भाषसे, 
लियनिमश्रार साग स सपप सेता है, प्रत तव जूभता है ग्रौर उलीटित 
होता है नथा वह्‌ श्रषन भ्रयव युद्ध से यहं मिदढवरतादै रि मनुष्य महानद 
श्रजय र मर्मिमयर 1 


इषान्वकी १३३ 
मेबोडामा (प्रतिनादक) 


दुगखन्तिकी जीवनम मूल्या कौ परोक्षा करती है, श्रौर मलोङ्वामा काय 
का मूलाधार वनाद चता ह । दुलान्तक भ्रच्ये-ुरे सतत भ्रसत के वीच 
गौवनेकी पच्वारईबौ पक्डती ह । मेलोड्मा उल प्रति महज भवुक्ताश्रक्ट 
रता हे श्रौर इस तेग्हे जीवनस इर भागता ह्‌! दुवा नकन जीवन वै, मवुप्य 
कै सनानने भरान्तरिक्‌-ग्राष्वात्मक ्ररनाक्ने चेन्ती ह श्रौरमेतोट्ामा कषरिक, 
सूल तथा प्रत्यजञ क़ प्रति श्रग्रह क्ता ह्‌। दुवान्तकै मय भरर दयाकी 
निष्पत्ति करती ह म द्रामा मौवृहल भराम, पवेराटट श्रीर नफरत परदाक्रता 
दे।फिरभीः ्रभाप-मम्पनता की हृष्टि मलह्मा कमी इुषन्तकी स भी 
भरेष्ठसिद्ध ह्येता इ । विन्तुयह्‌ स्त्यहेङि ड़ामाव य दने) प्रकार एव दूसरे 
1 


टत 1 म मोड़ 
गयागसतियागया गोभक्षट्राकी स्ते स वोना जाय री "ता 
मे मनोद्ामा १ टामाहम, सगीत भ्रीर केथोपक्यन प योग स रचित 


१९४ रगमच भरौर नाटक की भूमि 


रगमचमभी वर्‌ समीर मनोरजत्र साट के नाम प्र काफ) लोकप्रिय ग्रा । 
लेडीज इन रिटायरमट “इड यड! नौर (लिटिल फावसंज प्रादि नाटक इसके 
ज्वलत उदाहरण है । इन श्रापुन्निक नाटवो पर मलोद्धामा दं ततव काफी 
उल्लेखनीय ह । 


सुखान्तकी 


सुखान्तकौ वे विषय वै भावना तया विचारननी हासक्ते जिनक दरार 
हमको दुखं श्रयवा पीला का श्रनुभवहा 1 इमे मायी इम नाटयप्रकारमे 
उन परिम्थिनिया तथा वार्यो की सम्मायना नटी को जा मक्ती जिनके फन- 
स्वपर उममेरया, हिमा ग्रौरस्रान कौ गुजारा 1 

जिम प्रकार दुवान्तकरो का मटतवपूख स्वरूप रामोय दु बानङगी टै, टीक्‌ उमी 
प्रकार रौमीय मुमान्की का मी सत्य है । निश्चयौ रोमीयभुषातेकी रम 
वे समग्र जीतन ग्रौर उमङ्े पूरे परिवन कादर । रामे निरवाभियाका 
विवास उनेक्े जीवन का रागरग श्रौर उन सास्टनिक्‌ तत्व इने मव फा प्रनि 
प्रिम्ब समीय सुखातकी मप्राप्त हानारै । इम तरट्‌ सनादयका यहष्प 
दुवारी वौ श्रपक्षा कटो ग्रधिक जीवन का परिचयाक प्नौर उनका प्रतिनिवि 
स्वल्पदटै। 

इमका उदय प्राचरण सम्बधी रिक्षा तेवा मन्कार्दानक् हतु मीमाना 
जाता है, जिमम त्रि दक्‌ मपाज श्रौर राष्ट वै श्रेष्ट नागरिक न सक तावि 
य प्रषने पर प्नौरप्रपन से वाटर दूसरे लोग पर श्रपनी शक्ति म शासन वर सङे॥ 
दम लिये रोमीय सुखान्तकी-लेखक्रा ब सामन घारिके श्रवा प्राध्यारिमक 
विपय नही भ्रायये। व एमी सुान्तकी कौ घुनतं य जो ममाज बै लिय ध्रत्पत 
व्यावहारिक प्रौर लाम॑प्रद टां । वक्ादइन्म नामक्‌ सुनती म नाटक्वायके 
लियं बुद्ध भारय विषय श्रौर नियम वनाय गय हँ जिनम पटला रै--ुवाप्रः कौ 
शरूदिया प्रौर उमत्त मावा का प्रत्ययिक निरादरणनक्तो मेकुछदिनावाद 
प्मपने प्रापटीक्रहो जायेगी । दूसराहै 

प्रपराची वा श्रधिङ् निन्दित न करो, उम थोडा-बहून मौका नोपपूणं जौवन 
मे सीखनं का भ्रवदयदो1 

इन विपय-मूधरासे यह्‌स्पप्टह्‌ा जाता ङि रामीय मुखान्तङौकास्वर 
परत्यन्त सामाजिक भ्रौर व्यावहारिक हाता है} इमम मुख्यत वे"पारपे, दारी 
सोग मूप्सौर, प्रातसौ पाखदौ पमदीरदोगी, शेषी वानि प्रर प्रपनी हौ वात 
प्ोग्ने वाव घरिर्मो कौ प्रतिष्ठा होनी द्‌ 1 यह ृष्टान्त रोमौय सुखानकौ तेह ॥ 


१३१ रगमचे श्रौर नाटकं की भूमिका 


रोमीय सुखा तकी दौली 


शिस्प श्रौर शी्ती वे भ्रतगत पटलां परम था कथावस्तु का चुनाव । दसम 
मुरूमत पण्यत्रपूए टेस्यास्पद धटनाप्रो का ही विधान हाता था । पेसी घट 
नाश्रा तथा कायो वै वीच युवा श्रौर युत्रततियो को डातरकरवे उनकी वुद्धि उने 
काय कशल तथा उनके चरित दा सनोधन श्रौर परिष्कार क्या करतेभे। 

दम वयावस्तु वै ग्राधार से सुखान्तकी म वेदमुकता हौ प्रवान रहा करती 
थी । स्मौ पुष्प वै सवधम किसी भी पवित्रता का श्रल तक वही मिलता था! 
इस विम तया भाचना के फतस्वल्पए इस सुवा तकी का वाक्तावरणा भी भ्रमम्प 
भ्नोरदु शील रहता था! 

राभीय सुखातकी लेखक श्रपन राष्ट्रीय सिद्धान्त श्रीर सामाजिकं प्रासेरणा 
कं पासलनमं प्राय वृद्ध श्रौर्‌्रनुभवी पुषूपपात्राकाहो दायित्वदेतेहै) 

टरेस श्रौर प्लाटस गोमव प्रमिद्ध मुखा तकी लमक हण टै) 


शबसपियर वौ सुखा-तकौ दली 


क्म क्षत्रे रोमीय नटवा सी गलो का ननिव भी प्रभाव इग्लिस्तानव्‌ 
मुपातकी लेखक! न स्वीकार महौ विया । इसका कारणा मौदयबाध वे भ्रति 
स्किन बुयप्रौरभीथा जिम्सेवि श्रत्रेजी की मुपान्तकी की श्रातमा रोमपिसे 
सवया प्रनिद्रूनं सिद हुई 1 
स्मर्व माय पध्ययुग यं भ्राफमने न मराहित्य यो इनं भ्रषार विपपन्विरकि 
शमीम सीरित्त सकरी विपय वटूत परोदय द्द गय । तव तक प्रग्रजी-तेयषा 
को द्तना मानसिकं विस्तारभोहुप्रा वि व धपनं विषय दृष्टिकोण म सुखातकी 
थ माय महूत श्रागे निक्त गये । श्रौर उदाने श्रपनी सुखा-तकी की धारणा ध्रपने 
मौलिव दगस विकमिते कध । रेवमपियरकानाम इस प्रसग म वहू ही महत्व 
पण है1 
शकसपियर वे सामने मध्ययुग्‌ न श्रषनी प्रपर विपय-गम्पच्ति प्रस्तूतकी। 
समाज म निम्नलिनित तत्वा बो मुर्यता मिती 
(म) राज्य भक्ति 
(भ्रा) स्वामि भविति 
द) प्रेम 
(हे) वत्तिरन 


मुखात १३७ 
एनिनावय के स्वसयुगर न एक तरह स सोदय-वोच को हौ परिवक्तिन कर दिया, 
फलस्वरूप मने माहियं के प्रतिमान म एक प्रामूल परिवनेन सा सहा किया 
जितम शक्यय कौ भुलान्त्ठो धरपने विप भौर निलय दोना म श्रव सिद्ध 
हई । चुने हए कथावस्तु क अननस्नल प्र प्रान, भख श्रीर सन्तोष कौ सहर 
ये मपी + दतम्‌ पुती कर दुद भौर सन्नोप काप्रकात पुछा} दम उपान 
म कल्यना-नन्व तया यथाथ जीवने क खडाका श्रद्रुन समवय दीप पदा 
शै्रमपिमर की सथायटृष्टिने इयनेत्रम जर्हां जीवन की व्िपमतता उत्तकी 
कदु नया उसकी ्रन्यवस्याः का चिर दिषा वहा उसकी कल्पना गन्तिन 


उसी केला पै मानव्यम म उम जगत की माकी प्रसतुन की जह प्रेम, धडाश्रौर 
उत्तम भ्राखरणा का समारा) 


सकसपियर कौ मुवान्तकी कै प्रकृति 


रेकमपियररकी समी मूमान्तिक्रिया रोमाचक ह ! उसनं रामना कौ मुवानकौ 
पृद्धति का हौ उलट दिया ! गक्मरियर कै वेथानके रामनाकी तरद्‌ पडय-तर 
भण, घटना प्रधान ने हाक पाय प्रधान हूए । स्वामानिमे अचार्‌ विचार श्रौर 
द्नतिनि जीवने कर भीनर स उसने जीवनक यम्य चिव उपहास सष ध्रौर 
हास्य हणप हि ) गेकेमपियर क पाव रामीव तयकाकौी तरकथयुनलो नटषर 
शपन्‌ प्मस्तिव शौर सवत्र व्यत्तिवे दे साच उसकी सुव्रानकीम प्रतिष्टित 
हए । य पाष प्रषनी समूची सपि पौर पवृनि म मादेक प्रर सदानुभूतिवै 
प्रतीके मिद्ध हृए्‌ जिनका युय क साप्य म श्रपना सुन्दर जयन दौम ष्टा, 
शित्त तेयथा शालीन मानव ददेय जो दय पाथिव जगन की गद्तासदूर 
उक्षो दु नोता मे परे, एक न्वी युग्या स पूर, मामेचना स निक्त! 

एक भौर रामीय मुखान्तकी का दु नील, हिकं सादु धयपमुषी जट 
ओदन दूमरी र शेकघ्पिवर कै मुन्यन्तरी धाष्याल्मिक, स्नटसिक्तं मानवता 
शण रसमय जीवन} 

राना मजमीने प्रासमान का धन्ठर 1 दनां मजोदनन्तरश्रौर मान मून्पा 
क भ्रलेग प्रत स्प) एक जये वपर अघयुय का यनोक धर्‌ दुय स्वायुध 
भा विहनः! 

प्कमपियरन प्रयनी मुमा तविपः म जाकयावस्पुण चुतो है उनका भूलापार्‌ 
प्राप इट) पौर फास कौ प्राचान तया णिटानिक गायार्‌ ह हम पाचन 
मायापरः म मच्यकुय क स्दत्िर जोवन का चित्रपट मिवना है 1 सामाभिक 


१३ रगमच श्रौर नाटक की भूमिका 


भौर पारिवारिक जीवन की काकी देनं का मिलती है 1 
° बलेनदाइन की वीरता, "ता, सहानुभूति तया मत्री गौर प्रोटियस के भति 
श्ुलिया का श्नन य प्रेम तथा उसकी विजय । 
(ह जेगिटतमैन श्राफ वेरोना) 
भ्राहजायेल का अप्रतिमे सौल्य, तथा श्रपनी ननिक दालीनता श्रौर मेरि 
याना का प्रहर भेम । 
(मेजर फार मेर) 
होरा की निस्कषल्ता त्तया उसा स्न, वियेटिम की टास्यग्रियता ग्रौर 
निष्ठा। 
(भच एड एवाउट निग) 
प्रासदढी राजकुमारी का श्रनुपम रौल्य तथा राय पदाधिकाग्यि का 
स्वाभाविक हठे तत्पश्चात प्रम की पूव विजय । 
(लब्ज नैवर लास्ट) 
पप्नियाकाश्लारीरिक तवा मानसिक सौल्य, रौर पिति भमिति णटानियौ 
तथा वसानियो कौ सफल मत्रात्तथाप्रेम कौ विय । 
(द मच प्रोफ विम} 
राजलिड का घ्ननुपम सौदय सहनशीलता तथा प्रमनिष्ठा, मीलियाकौ 
कंत-प-पररायणता, प्रारलण्डा की वीरता तथा घय, एडम की ग्रपूव स्वामिभक्ति। 
(देज मर लाय इट) 
वामना काभ्रविरल स्नह तथा स्वामिभक्ति श्रोीवीया कौ श्रानु भक्ति 
तथा प्रेम, सर रोनी वत्व तया एण्ड्‌. एगपूचीक कौ रगरसिया ॥ 
(वफ ताष्ट) 
लना कौ पति भक्ति, उसकी निष्ठा तया उसकी विजय 1 
(राल ईज वेल दट एष्डम वेल) 
दस तरह शवसपियर की सभी सुवातरियो म प्रेमोपारना ही मूताधार 
दै जिमने उपर वह श्रपन स्वे युग की मस्टृति ्रौरप्रेमकी म्रनुभूति का 
मटम खडा करता! 


मुखातकी कै प्रकार 


सुखान्तवौै क जिनन स्मर प्रौर प्रकार होते रै, उनने नाटक मै भ्रव स्पे 
भमी । लेकिन इसके प्रकारा ने प्रसव-मलम वाटर देना इसलिय कठिन 


सुपान्त्की १३६ 


है कि माटककारः नं मुक्त क्र प्राय सुखान्तकी वे विवि तत्त्वा क श्रपन 
नाटको म खुलकर इस्तेमाल दिया है । उलह्रण वै लिय श्ररिस्टोफैम'न 
श्रषनी सुखान्तकी म भः लीलता क सारे खूपा वे साय-माव शारीरिव प्र्तगनि 
वे मजाक का भिलाया है--जदेकि शारीरिक श्रमगति का सत्य वस्तुन फास" 
कान्ते है। रमक भी श्रलावा उसन श्रपनी सुखान्तकी म राजनीतिक श्रौर 
दादनिकं लद्रे भी उटायी हु इमी लिए दसी मुपान्तवी का ण्व प्रत प्रक्रार 
ही मान लिया गया है-- प्रारिम्टाकेनिक कामी । 
दमी तरह शवमपियर यी सुग्ानकी का विभेद करना क्टिन ट । क्रावि 
उसका सारा लखन दइनना विपित श्रौर मिव्ितहैति उस प्ररारामर्वाय्िना 
क्टिनि है । फा, सार्माटक प्नौर (ढाक' मुवान्नशौ-नया टा मयतत्तवाका 
एक् दीम मित्रा दना--यद्‌ उमकौ चरम विगेपताया। 
प्राकेमर एलन वाममन१ 3 मुवान्तक का (उसक मूल प्रिवान षा ध्यान 
मस्खकरर्‌) मनर्ह्‌न्याहै 
फोम १ उच्च गृवातकरी 
विचार्‌ मादी मुखानका 
चरित्वा दलमूतपन 
उक्तिवचित्यया दास्य 
कथा व्रितान 
शारीरिक दुघटना या विमगनि 
प्र^नीनना 
इमी प्रार्‌ (निकल र्न सुखातवीकापचिप्रकारामदवादै 
१ फन 
२ शास्यमय 
= गमाटटिङ्‌ (नेक्मपियर) 
४ श्रभिर्माय मय (इटाोग) 
५ भ्राचरणवन मुमान्तकौ (कामदी भाप मनम) 
सुखान्तकी की स्थिनिया स उमके टाध्यसरदणक् मा कम सुग मिलना 
है-यद एव महद्वपूण प्रन दै । हेमी का भ्रानद वदी उटाया जास््रताहै, 
जहाँ बहून हू गम्भीग्ताप्रौर वयस मावनाग्रो का द्दरेक नही हतरा। एमी 
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१४० रमम पौर नाटके की भूमिका 


भावना हंसी को सदव मासे वालो होत है 1 फिर हमी श्रौर भावना दं सतुलन 
श्नौर अनुपात का भदन महृपूण हो जाता है । 

नोक्सपिपर की रोमानटिक सुपान्तकी, शरिडने श्रौर गीटडस्मिय की भाव 
कतामय सुसातकी तथा वर्तमान वाल की एसी भरनेक स्वनाप्नो म दशक की 
भावनां चरित्र मे साय जुड्ती हँ { चरित्र ठे साथ दलकः की पूरी समवदना 
मिल जानी है। दिन्तु दस तरह कौ सभी शरेष्ठ-सफल सुपा-तक्या म वस्तुत 
इमी मावना श्रौर हसी का कलारेमक भरनुपात भौर स तुलन सवत्र मिलता है 1 

दूमरी श्रोर्‌ वगसावे विचारदैङ्गि रसौ फा सयत वय शत्रू भावाद, 
ेयाकि भावना सदव्‌ वुद्धि को प्रभावित वरी है, ग्रौर जहां वद्धि प्रभाषित 
है वहाँ ह्मी का प्रदन ही नरी उट्ना। इसी लिए हास्य मै हेतु तर्य वस्तु 
परह्ता श्रावक्मव ह्‌ + 


मुखा तकी का प्रदशन 


सव नाटय प्रकारा कौ श्रपक्षा सुलान्तकी का भ्रभिनय रग प्रदेणन का मत्य 
है । क्यातिं इसके सम्पूणना किसी भी तेर्ह्‌ लखन म यद पाडूलिपिम नदी 
रहती वरन यह प्रपना सम्पण रूप रग प्रयो म पाती है । श्रमिनत्ता की गनि, 
उसकौ याक्चातुरी, उसका चस्प वि-याग समूहन भौर मघ -यापार परिस्थिति 
कौ निर्माण प्रौर उसम हास्य मृष्ट, ये सव सुपातकी वै प्रद्दने प्र महत्वपूण 
है। 

हंमी सामाजिक वृत्ति है) यहश्रूतकौ वीमारीकीौतण्ड है 1 किन्तु गत 
यहरैभरि सामाजिक जया दतपे मूडमेहा) जव सटज प्रतिक्िपा दनक प्रौर 
श्रभिनेता वं वीच चलती रह्‌ । 

भरन्णनदष्टि मे सुपरातकी रकाय कशा एव ठाचा है निमम जीवन्‌ 
पवनां भरता हं प्रदगव, प्रमिनता श्रौर रग नित्पी। रितु यह्‌ सारा प्रयाम 
लिख चकार हे यदि गुषातकौ म सुपातकौ कौ वास्तविवता-नाटय स्थिति 
नहा भालमानहा। 


प्रहसन 


अम्‌ मखद्षमा (श्रतिनारक) दुर्पा तपे बा णव स्वस्प ह, टीक्‌ उशी प्रकर 


सुखान्तनी १४१ 


प्रहसन सुखा तकी का । एक तरह स प्रति सुवा तकी ही प्रहसन हं । या ड़ामा 
वैः स्वस्पो म प्रहसन वहत ही प्राचीन रूप ह, जिसका प्रभाव भी बहुत व्यापक 
ह्‌ । प्रहुमन का मूल उदेश्य मनोरजन ह--वह भी हक स्तर से । इसका दनक 
पर्‌ प्रभाव श्रवाघ प्रौरः श्रनिर्यात्रत स्प म पडता हुं । इसम वौदिक प्रौर प्रती 
कवत्मक्‌ श्रय श्रौर श्रमिप्राय वट्नही कमहोताट1 
परहूसन विगुद्ध सामाजिक हाना ह्‌ इसमे व्यक्ति नही भ्राता, वत्कि समाज 
के पथ भ्रात है, उसकी विपमताये ग्राती हे । तभी प्रहसन इतना लोकप्रिय होता 
ह्‌, व्योति इसके हास्य का विपय व्यक्ति उतना नही होता, जितना कि उसका 
प्रतिनिधि होता ह्‌ । प्रहसन की लाकग्रियता का एक दूमरा कारण यहभीह्‌ 
ति हुम जीवन की विपमताभ्रा, उसके सधर्पो तथा उसके दिन प्रतिदिन के 
श्रादान प्रन से दुटवारा पात है \ चाहे वह चुटकारा दुखी देरका क्यान 
हो 1 षट चुःकारा प्रहुमन सवते ज्यादा टम दता ह । कयापि इसका सावन ह 
ह प्रवा हेम । 
प्रहसन दै विषय हतप एुतत्रे होते ह 1 यह स्थिति व बाह्य कारण परह 
अभारत टोता ह्‌ ¢ इसके दियय प्राय होते है-टोते रट हँ 
मानसिक कुरूपता, श्रस्गति श्रीर श्रनतिक्ता 
शरममूके प्रावायें श्रौर विचार 
निरथव वार्तालापं भ्रनगल सवाद 
श्रनिष्टता, दु नीनता तया वितण्डावाद 
प्रपच-पूण काय तथा भ्रस्वाभाविक जीवन 
मूलतापूण काप 
पाष्रड तया श्रस्वामाविक काय 
गारीरिक्‌ स्पुतता, विदूपक्-- माजन प्रियता 
प्रहसन मूलत परिस्थिति जय हति । इनकी क्यावस्तु म कायश्रौर 
कारण की इतनी तीग्रनाप्रौरवेग हाता दकि इमम नप्रभिनना काकु 
साचने-समभन की जल्सतहोतीह न दककौ। वाय भ्रीर दमीदानाम 
जसे तूफानी सम्बध रह्ताह्‌। 
श्रहयनं विदु प्रदगने कासत्य ह्‌ । इसम मी प्रभिनता की प्रतिमा, उसकी 
सहज मृजन-रीतता य दोना तत्तव मरत्वपरूण है 1 
चश्वयवां दी मरेज प्रषाजल" दौ एनीवरसरी, या्डस्मिय का शी 
स्टूप्मदकाङ्र” मातियर का दी डाक्टर इनं स्पाइट भ्राफ्‌ हिमनस्फ, शकम 
पियरक्ा "दी मेरौ षादन्म प्राप विडमद यसव मटत्वदृण प्रटमन दै! 


पाश्चात्य रंगमंच 
प्रस्तुतिकरण पक्ष 


पाछचात्य रगमनच 
प्रस्तुत्िकरण पक्ष 


र्गमच का दृति पक्ष ड़ामा (नाटक) जिय तरट्‌ णक कला रचना दै, 
ठीक उसी तर्ह्‌ -रगमच क दूसरा पश्च ्रस्तनिकरणा भी एक स्वायत्त वला दै । 
कलाव प्रति पार्चात्य दृप्टिकोण है कि हर कला, प्रेति का प्रनुवरण है। 
मनुष्य की ग्रदृ्ति की ययाथ मी ग्रौर उसका प्रतिपरिम्बन--यटी मूलाधार 
है पदिवम के व्रलादुप्टि कए । चिनकला, मूतिकला, वास्तुकला सारिरय श्रौर 
रणमच, दस तरह मनुप्य की प्रकृति का न्पण है तवा उसे भावा विचाराकी 
श्भियक्ति है] उस ग्रभि-यक्ति की रचना प्रक्रिया यहुरहै कि रचनाकार कला 
कार पूषस्मृतियः, चिना भावा की सरचना वरता है 1 उद्‌ परिरस जीता 
है-करलाम्तरस स्मरण बरवे । स्मरणा दमतिय पि कलाकार प्रषनी प्रनुभूति 
हीकोतोभिरमे रचना) इस रना म उमकी कल्यना, उतसव सृजन वृत्ति 
अम्र मिली र्दती है बिन्तु यट रचना मूलत जीवन पर्मीदही ता हृद । न्स 
तरह बला, मूजनवर्ता द्वारा नीवन वी व्याष्या है-प्रीर यह -पास्यान्यदढग 
शेदैषि वहे सयक्ट्वारा सममीवूमी प्रौर जानी जां स्र । दम मममन- 
वभन श्रौर जानन काभा उदेश्य यल टै पि दशक श्रना श्रौरपाटक म "भाव 
पालो सक । "मरना जसा मान चित्र॒ ताजमहल" जशी महान इमारत 
दकव शीत्तर भादटीताप्रलाक्ग्नीहै) यसी तरह वियावन वी "पिपिष 
लिम्फनी", "वण्नर वी नप्ता श्रौर श्रादसार>े राता क तिय माव-ध्रान सिद 
होनर्है + प्रौर टीकं इमी तरह ्रालिपन, टैमलट, सीगल शनाश्रर इष्य 
जघ नालक् गव कं मीतर पहन भाय भौर विचार पदाक्रतहै। 

यगरहन भाव प्रर विचार क्षि ६ टमी वान नटी, यट्णक प्रीर 
श्राता मसला क लिय श्रमरटौ सवत टै! वास्लविक-जम्पूण कलाटृति की यदी 
भूमिमा दै । महास्तरटै। केतति स प्राप्न माव प्रौर दृष्टि, मनुष्यम यद्‌ 
प्रतदूप्टिपरावन्तीह त्रि वट जोवने भ्रौर जगत वा उभङ वास्नपिर प्रय 
प्रर प्रमणमं देना ुरूक्रताटै। टर श्णक श्रौ शोता फा यर भायतागमव" 
प्रतिक्रिया ए्वदूसरस श्रतग प्नौर भिना गदली रै । यर भव ग मस्वार 
भ्रौर गौन्लप-योघ पर निभरवग्नादै! 

रगमच भ प्र्तृनिवरण-वलता स शनक प्रौरश्वाताम चन यष्टा भावप्नौर 


पाश्चात्य रगमच 
प्रस्तुतिकरण पक्ष 


रगमच का कृतित्व पक्ष डमा (नाटक) जिम तरह ण्व क्लारचनाहै 
ठीक उसी तरह सामघ का दूसरा पक्ष प्रस्तूनिकरण भौ एक स्वायत्त वना है । 
केताकै प्रति पाछ्वात्यरष्टिकाणदहैकि ह्र क्ला प्रदूनिका श्रनुकस्णहै। 
मनुष्यकौप्रदरृति कौ यथाय भाकरी ग्रौर उसका प्रतिविभ्बन--यदी मूलाधार 
है परिचम कौ कना-दष्टि का । चित्रकला मूतिक्ला वास्तुक्ला साहित्य श्रौर 
रणमच दम तरह मनुप्य की प्रकृति का दपण है तथा उस भावा विचाराकी 
श्रभि यत्ति टै) उस श्रमि-यक्ति कौ स्वनाप्रतरियायहदहै वि रचनाकार वला 
कर्‌ पू्वसमृष्दियए श्विणए भव क्षै सरडनए वर्प है\ उद धिर ख नीता 
है-क्लास्तरसस्मरणवरवे । स्मरण रमलिये पि कवाकार श्रपनी धरनभूनि 
हाकाोतापिरिमे रचनारै ट्स रचनाम उमक कल्पना उम सनन वृत्ति 
जरूर मिती रहती है तरिन्नु यह्‌ रचना मूलत जीवनवर्मीही तोह इस 
तरह कला मूृजनवर्ता दारा जीवने की न्याया है--प्रौर यह यास्यान्मदढग 
शेटैषरि बह सयद्वारा समभ वमी प्रर जानी जा सवं । दम समभन 
भूमन श्मौर जानन का भी उदय यह है कि दशक शाता ग्रौर पाठक म “मावे 
सैनाहो सक । मडोना जसा महान चिन ताजमटन जंभो मटान इमारत 
दगव क भीतरभावदटीताप्रलाकग्ती है । इमी तरह पियावन की "पिप्य 
सिम्पनी वग्नर्‌ कौ तप्तां श्रौर प्रारसोरड श्रनि वे निय मव-श्रोत मिद्ध 
हति है! प्रौग ठीक दमी तरह भ्राडिपन हैमतेट मी्गत्र, नोप्रर दप्थ' 
जसं नाटव दव वं भीतर गहन भाव प्रर विचार परा वरत ह । 

य गहन भाव श्रौर बिचार क्षणिर हा देसी वातनटी यदगक श्रीर्‌ 
श्राताम॑सलानं तिय श्रमरहो सवते टै । यास्तविक-सम्पूणं वलानि की पटी 
भूमिका दै 1 यही स्तग दै) काह्तिस प्राप्त माव प्रौरदृष्टि, मनुप्यभ वह 
प्रनदुष्टिषदा करती वि वह्‌ उीवन ग्रौर जगन वौ उमक्‌ वाम्नविकभ्रय 
प्रर प्रसण म ल्यना धुरुवरताहै। टर नगक प्रौरश्रोता रा यह भावनात्मक 
प्रनि्धिया ण्यदूमरस प्रलग पौर मिना मकती है। यट सव उम्र स्वार 
श्रौर गौनय-वाध पर निनरक्रतादहै। 

रममच कौ प्रस्नुत्तिकर्य-क्लाम्‌ दनद प्रौरश्रोताम वट्‌ वहा भावप्रौर 


१४६ रगमच प्रौर तायं फी भमि 


विचार उदभूत रना, इस सत्य का मूलाचारदै कि नाटक म व्याप्त भाव प्रौर 
चिचार को प्रस्तुतिकरणक्लाक माध्यम से सम्प्रेपिन करना! 
दस सम्प्रप कै लिय, वर्कि इस रचनायै लिये क्लापार पहले मूल 

विषय वस्तुव प्रपत भ्रपनौ श्रवधारणा निश्चित वरता है} पिर उद भ्रवधारणा 
चा कला माध्यम रो -यक्तं करने पै लिये वह्‌ उसकी निल्पव्रिधि का सहास 
तता है । इस तरह कला रघना निम्नक्िमित तत्त्वा से सम्पूण होती है 

भ्रवधारणा 

लितल्पविपि 

प्रिपिति 

सता 

भ्ग्रह 

श्नमुपात 

गहनता 

भवदा 

ल्य 

भाव श्रौ शिल्प का समवय 

प्ठियिम षं रगभम म, प्रस्वुत्तिकरणा पक्ष से इन तत्त्व के ममित विदु षर जो 
महत बला पडी हाती है, उमे -यक्तित्वधारौ षा नाम है-- निर्दे प्रथवा' 
प्रस्ुतपर्ता। 


निदेशक 


पचिम बे रगमच इतिहाम प्रौर उरी परम्परा म निग पे व्यत्तिस्व 
वौ वदा ही निष्ति प्रोर उत्तेमनीयं स्थानें प्राप्तहै। उसे परियम पे 
रगमय म रचनाकार भौर व्याच्याकार दोना का पदे एकं माप मितादहै1 

प्रौरय दोनापद णवरायस्रय किमी भी क्लकार बौ ही मिल 
सय 1 बयाङ्रि वलागारया तो वेवल गृजनरर्ताष्ोता है--ज्ग कम्पोजर, 
भनार, चित्रकार प्रोर लपक 1 यान्तो वह्‌ वेवस व्या्याङार्‌ प्रिवेचव 
जम भ्रायङ बार्व, भ्रभिनेता रणनिल्यो भ्राटि--जा मरुव भ्रपनी स्वतग्र 
सूजन उतना सं स्यनान वर, एके रचित कलाकृति की पुनस्वता षर र्दै-- 
उमप्रिरगप्रव्टवरनर्हू) 

पिद बे द्म मल्यवान्‌ व्यत्तिप्ववा उन्य भाधुनिपर रगमचकी 


पादचात्य रयमच प्रम्तुनिक्रण पक्ष १४७ 


देन दै1 प्राचीन समयम, श्रवत ग्रीक रगमचमं निर्देयक्कयश्रादिषरूपयथा 
“कारेभियस' जिसका काय श्रा दोर" को प्रक्ष देना । इन प्रिसमे 
"करिगियम कारम को गह्ति-मचार समूटन, ठत्यवत्त मतिया, मुद्रायै, आ्आदिदही 
नदी वताता था विक वह्‌ उट्‌ नाटक का मूल विचार, सघप भाव, भाववोव 
तया विवचेन भी वताता था, ताकि करम कै श्रभिनयस दुद्य क्‌ श्रनुसार 
हजारो दनक एक साथ भय, तास ग्रौर श्रासुद्रो म भीग जायें । भ्राज वै निर्देदाक 
य्यक्तित्व क॑ प्रमग मे यही कऋारिमियसः ही समवत उम युग का निक था। 

मकटा वर्पो तक्र इमी कम्प स प्रस्ुतिकरण चलता रहा। फरच 
कनानिकल स्कल नं श्रपन नाटक म स्वगतपयन वे विकास र्मम परस्परदो 
पातक यच (दो वैचा पर) लम्पे क्थोपक्यनो का ग्रहण किया । इमवे प्रदनन 
के लिये उटाने दाङ प्रनिक्षएकी प्रतिष्टाकी 1 

फिर भयोथ' तया श्रय क्ट नाटक्कारान रगमचम यथाथ की प्रतिष्टा 
की रौर उसक प्रति भ्राग्रह किमा विशेषकर प्रस्ुत्तिकरणषक्षेतम । भ्रागं ययाय 
षो स्यान मिला \ मच पर दो वेच कौ जगट्‌ एवं रोर एक सोफा श्राया, तया 
दूसरी श्रार तीन बुमिवो कै साय एक छोटी मज 1 


परस्युतिकरणक्षेवरम गाडनप्रेग का श्रागमन निन्लन-वताकै उल्यम 
एक भ्रभूतपूव घटना दै । कग नप्रस्तुतिक्र्णकौक्लाकास्पदिया तया 
उसनं उम णप सम्पूण इकाहइवेस्पम स्वीकार क्या] नाटय प्रदगनेभ, 
मच विधान, र-नीरने वस्य प्रौर स्य तरियास--दन सभी को उसर्न ययाय 
क्तानेस्प्रमं प्रष्टि क्रिया । श्रौर तभी स रगमच-क्ता एक स्वायत्तक्ला 
वैरूपमस्यीत्रार करलौ गयी । यही म परदिचम वे रगमच में प्राधुनिक निन्लन 
का उन्य हाता है। 

गमच वं इतिहामम (ब्ाधुनिक् युगस पूव) भरतानक्ी प्रन समस्याप्रा 
वो विभिनदगमे हन का गया है 1 जम मय्ययुयान रगमवचमं दिगात मच 
विबान तया तथ्य रग गिल्यदै लिय पूरा वा पूरा एर सगटन इमे 
दायित्व का वटन धरता या! एलिजावरीयन रगमच म--मम्पूा व्यावसायिक 
कम्यनियाम निन्छन का यह वाय प्रभिनताश्रौर नाटककार दोना मिलकर 
शम्टःलते ये । रममच के "प प्रवध काय, मनजर के टायमर्टन ध । शैम्तटः 
गे हैमनट स्वय श्रता प्रभिनेताप्नाक्ा प्रदगनके तिय प्रनिक्षख ध्रौर निन 
दंतारै इमत्तथ्य नं पदेउसकयतवं म्ताद विवटर्‌ कावटं उनसर कापी 
पर्याप्त ह ~ श्भिनना ्रौरनर्रकारटी उम युम म निन काकाय सम्ब 


ष्ठ रगमवे ग्रौर रव वा भूमिका 


ये) मोदियर [नादकर) ने स्वय सत्री कनाघ्ीम प्रपनी महाव 
सापे वारह चर्पौ तक रये प्रददान का सारा कायं सचाक्लित भ्रिादहै 1 हमने 
कं लिय म्रमिनेता एके विचित्र प्रकारकाजानवरदहै मागियर दी यः प्रमिद 
उक्ति निर्देशक के ही -यक्तित्विकी श्मार ऽ्वलत सवतहै। 

भ्रदारहवी श्रौर उनीसदी गताल्लीम विट गरक भ्रौर 'विक्तियम 
मरेडी जम महान श्रमिनेताश्नो न नाटय प्रदणन को एक सगदिति श्पदेनका 
प्रयत्न विया फिर भी भाधुनित युग स पूव जवतक पि निद्रक मै व्यत्तित्व 
का उदय नहीहृभ्रा नाटय प्रल्शतका वाय परम्पराष ही सहारे ज्या 
चनताथा। 


श्भिनेत्ता ग्रौर श्रभिनय 


रगमच वा जीवत मायम भ्नौर शक्ति श्रभिनेना है जौ स्रपनी प्रभिनय 
कलाम ताटकर्चं श्राघार पर ददार समाजा वावत 1 भ्रमिनताकी 
स्वना प्रौर -पाप्या रगमच मोजोवत स्प दती है । भनिनयासिवा वृनि-- 
जो रणमेच की श्रन-य क्ति है इसका मूल पटी श्रभिननादै। 

प्रभिनप-कया भ्रान्मिदै। इसकी परम्परा नाणयनर प्रीरहग्युगमे 
(प्राघुनिक युगक॑ं पूव तफ) प्रभिनताप्रपनही वािप्रवधादहै) पाचवी 
तारी ईसा पूवका ग्रीक श्रभिनता परिनेनी विभिन भरूनिकान्ना वाश्रा 
क्रत्नाधा ! उस वस्ते उस मुखौर उसकी श्रभिनय-क्ला प्रोक् रगमचस 
विननी सापष्यना म जुदा हृड्‌ थौ । एलिजावोयन रणमच म श्रभिनता स्ी 
पुस्थदानाकेो भूम्कियब्रदाकरलाया। 

श्रसिनेना श्रौर उसके श्भिनयनवला म निप्नतिपित उलप उरण 
नीप 

(क) श्रभिनत्ता रना क्रताहै। 

(ख) श्रजिनतेा व्याव्याकारभीरहै1 

(ण) रगमच करा यही वह जीवते माध्यमटै जिस्म नाट दग्र को 
सम्धरेवित राना है। 

पाप्य रममय म, प्रथिनय पदनि प्रलगरत श्यत पचि प्रग माते 
गये है 

© मुलमुत 
© रीरमुय 


पाद्वात्य स्मच प्रस्तुनिक र पक्ष १४६ 


© मति 
छ्वेम 
© बासीया वाक 
व ख्या तया उम वुढ मूल पुर पदिविमम वहन वल 
द्विषा गमा दै1 श्रभिनय-कला को वद॑ स्या गमी-क्मी दी जाती 
दै! श्र्यात ऋनि म लय, तया सगति वटूत श्राग्रह्‌ है।\मः 


दर्‌ प्राय भनक श्रभिनरता उपस्थित रहते ई \ उनम स कंभीदा श्रमिनना 
सायर दोनि ह, क्मीषव श्रार जप महन डे र्हनेर\ एेसी ल्ितिमनजा 
श्रमिनेना मृग्य ल्प स्वे प्रभिनय बस्ता दहै वह सक्रिय धरभिनता सेना टै, विन्दु 
य ग्रभिनता तिय नरी रहत \ व यद्यपि मौन टे ह, पिर्भीव श्रपनी 


नातीति चष्टा मुत कौ पौ तथा गनि से प्रप क्रिया (बरसा 
कान) प्रवध्य क्रतेरै! यह श्रि ---समयनादमक, सदानु ी 
तथा अ्नुकमियापमम --इन तीन श्राय का होता है। 
दमी तिपि निनय म सरदयागं प्रद मामू कला का विशेष 
महल है} दरूमीसन्भ म माभूदकि तवा सगित श्रभिनप क्ला 
उल्नधनीप दै 

साू्वि श्ममिनय मो तीनश्रकार का प्मितता टै \ समवेत (कस्म) 
प्जिमम ्रभिननाप्रा याएक समूदणव साय माता-वजाना श्रभिनय वरता 
दमया सामूदिकि श्रसिनप निसम द्वक लोग एकव् हाकर 
विमय सम्मिलित क्ष्य तया दलके स्प मकोदूचष्टा वस्तदै1 तीस 
प्रवार--भीड भ्रधवा जन-सम्पक का है लिमम सामूह्वितार तच्वर्वे 
साय दी प्रत्यक व] उमम ्रपन्‌ व्य्तिगत भ्रभिनम वमीयाग दना 
पडतादटै)\ 

वाणी भ्रौर 


भाव 


श्रभिनता ब महत व्यक्तित्व मदम दीन श्रमाचना का वहत लै उपात्‌ म्व 
द्दिषा गया दै) 


मयु सञ्जा 


प्रगस्तून दयता य ष्मभ्रोर प्रहितम तस्व माना ह॥ ्मद्पता का 


१५० रगमच भ्रौर नाटके कै भ्रुभिका 


वेहृत वडा भ्राधार प्रल्दान म॑ यही मच-मज्जा है हर ददाष "टव देखने" 
जाता है--नादक बै लिय नटो जात्ता ! ्रतएव दृर्यत्पं दसवौ बहत वदी 
विशेषता है--मलं दै । ग्रीव, एलिजावीयन श्रौर "नोह" म जहां भि मच स्थायी 
शरीर श्रपनी सीमा मयम एक्‌ दृश्यही होता या, यहां भी नाक पे प्रदथन 
म॒ गति मुद्रा शत्य, समूहन वस्त्र वियास नौर स्पविःयासम हश्यत्व पर 
त्रितना भ्राग्रह्‌ रहता था 1 

भ्ाधूनिक युग बे पूव तक मच-सज्जा वे सन्भ्म प्राय दौ उपलभ्टियां 
सामनेभातीदै 

(१) चिनीय परम्परा (पिक्टोरियल टडीगन) 
(२) देद्य-सञ्जाकार का व्यक्तित्व ! 

मयी चिनौीयपरेम्पराम नाटकीय वातावरण का निर्माण दसी प्रम विष 
पताह! पृििम का म-ययुगौन नारक जिस मच-मजनावं साय प्रस्मुते होना 
धा उमम मचप्रलक्रणा मचप्रस्रापतकेप्रति वित व्यापक प्रर गटनरूप 
म यायातथ्य तत्त्व पर श्राग्रहु रहता था वह उरा युग फ़ रगमच की एक परम 
विचपता है । 

ठेनि्ामिपर सप म मच सज्जा-क्ला का प्रपूव उन्म रेतो" वं वा* हुमा 
है। जिस वप (१६१८ इ०) इटली वे “कारा यियटर्‌' म "वितरवय द्वार 
(घ्रामीनियम भ्राच) की पहली वारः प्रतिष्ठा हई थी । 

इमी रगद्वार-परग्परा स मच मञ्जाक्लाषः उश्य वा सारा दतिहाम जु 
हमा है 1 चित्रकला का सम्बव मन सज्जा सं गलितं दभ्रा, तथा गहराई ष्य 
तत्वे मृष्ट हई इसीक्सायही मच दद्य मभ्रायाम प्रौर परिप्रण्य 
(दमन एण्ड परस्येकिरव) की भी सावार कल्पना शुर हुरई। गौ उन्यवे 
साव दही मच-मगटन त्तया उसक गहन नित्य का व्यापार वदा । सघ्यामामयै 
तिषएु प्रयल गुरू हए तया मच दयय वा साराव्यापार मबेनिक्ल' न्ना 
भोर विकमित द्रा 


्रक्षाग्रह तथा प्रस्तुतिकरण 


रणमच क्‌ मौ पथु प्रक्षागृढ न नान्यन्न म सक्र नार्य प्रदणन 
तक के परमावित क्रिया है] उलद्ररणु कै ति? एलीजावीयन मच के उक्त 
प्नेटपम तया चरानी मव न अवमिपर तेवा उमर काल कं स्मभचको 
श्रनन्त स्वनप्रताका भाव रिया । भनक दृश्य देल कालम उमवा नाटक पूण 

विश्वम बै साय जीना-दरेना रहा 1 उमम श्रनके कलायं घटनापे तया मह्‌ 
कव्पोचिनः नादय व्यार हनि ग्द! 

ग भवन्‌ का भीतरौ पथ--र्गभूमि (स्ट्ज) प्रौग रगतातरा (प्राडीराप्यिम) 
वेरेक स्य ग्रौर प्राकार मात्र नहा टै वल्वि यदे एव जयन्तक्नाह्‌ ग्रपनश्रापि 
म) इमी निर्‌ दम विदरर भरार्िकड रण स्यापतप क्काकी मयानानिनोहै\ 

समला प्राकार प्रकार स रगभूमि वा ्रनुपान श्रणने परमाव सश्रव्यन्त 
उस्नेखनीय है । धियटर प्राक दायानिमस मदगङर्केयेठने काक्षतर विस्तार 
उमे मच प्ररार का मिग तरह प्रमादित करतार तथाव दोना त्व किम 
तरह नाटय-तेषन श्रौर प्रल्णन को प्रमावित वरे है--यट्‌ एद मनोरजक 
सत्यदटै। 

रप-स्यापर्य-क्तरा का उम सप्यूण श्रय म जानन निए हष हु चार 
प्रतिनिवि (व श्राधुनिर) समभवन (प्व हाउमिम) कौ चर्वाक्रे] 


ग्रोक॑ प्रमागृह 


प्रोक रमभव का करमन उदम कमकाड जादू रटस्य स सकर फिर दामा तक 
टपा । धतो दे ्रनुष्य प्रोव रगधवन बहते नत्प-परिपि पिर पांचवी नान्ये 
वी सीरं वादे परकस्ट़ादरिवि सूतक रगमवनक ख्पम्‌ नितिन टमा । परीव 
नादक्कार धन युव व्‌ रयमवन कौ मीनिक स्पितिमन्‌ नवल प्रावि हमा 
वलति उसन भी उसं विकसित दिवा । जन माक यरि म नावत-गात्र टप्‌ 
कोग्म षं याच प्रस्वादलतत नएकेदूमर पभिनिता की मघ्याव्टरायो मौर सारी 
षलोज नततीमर पायवो प्रतिप्टिकौ । कोरममौ सल्वायव्रम्रन कमीभ्नौर 


१५२ गममच रौर नाटङ् कौ भूमिका 


श्रनिनना (पात्र) की सन्यामदृद्धि हदं । इना प्रमाव यह हुमा कि प्रीक 
रगस्थतम त्रिगास् दगक्-ममूह कै वठन के लिए जो भ्रस्यायौ व्यवस्पायो 
उम स्थान पर परेथर द स्यायी सीरिया वनी । इय तर्‌ प्रक्षालय परौर 
रशभूमि (एिदग एरिया) का स्थायी, महत सम्ब ध स्यापित हप्रा 1 
दम धिनाल रग मवन का प्रमाव नाटय लेखन कै साय ही साय स्वभावत 

प्रभिनय कला श्रौर प्रणान विचि पर पडा 1 अभिनय की मूल प्रवृत्ति मे प्रक्षेपण 
(्रोनेवगन) केला पर प्रत्ययिक उल दिया गया । प्रदगन निल्पम महत म्मौर 
उत मृदराग्ना, नूर्यवेत मतिया रौर समहन को विप महत्व मिता! खरा 
प्रलणन, श्म तरह विशाल दगकसमूहकोरण म यापे रहने ततथा उ-हं प्रभावित 
वनेम तिप विने स्पशे रोतियडदटग्रा1 


मध्यगुगीन प्ेक्षागृह्‌ 


पाम मे मध्यगुगीन नाटक पहते चच म प्रस्तु होते घे। वादत्रित फी 
कापा भा कष्य प्रल्शन दरक परम विक्षपता थो । लेकिा ज्या-ज्यो 
नाटगर भौ श्रहृति धमनिरक्ष होती गपी व्या-त्यो गिरजा प्रौर कथिद्ल' मे 
शामा याहर शया } वार श्राकंर यहं मध्ययुमीन इमा, यदपि बडी-वडी व्या 
यणाधिष्‌ यभ्पनियोके हायम श्राया दिन्तु चच दामा व तीन प्रमुस तच््वो 
फ एते प्रधने स्वषू्प म समिवत प्रौर प्रहण वर र्ना 
(१) नाट षा परनात्मक म्बकूप 
(२) निरिवित दे स्यान का मटर 
(३) षाय फा एन स्यान से दूसरे स्यान पर गतिमान्‌ रहना । 
एव देल-स्यान से परूमरे देलस्यान द लिए विभिन भवना वे व्यदार 
(यापातष्य) तथा जल, सरक मेदान एन मभौ स्वानो मे नाटरीयं -यापारका 
स्दस-वतापूदष प्रदानत रोना मध्ययुगोन रगमच प्रदान व युत्त विषा 
धी 1 ये सारे सयात स्थत पणन भवने पौर स्थापत्य स्वल्प म मच पर 
याङ्गायन प्ण्जोये। 
मोन्स भ १५०८१ ईनम दम््टिप्राकद्‌ पनन नारक व॑ प्रदणने मै 
षग तरहं सटगठ भवगो वे स्वरूप (दंग-स्यानं) मव पर यनाय गयं चे । नके 
सामये सामान्य पमिग्य-सेव्रटोग्या जि प्तद्िड पाप्तदपापक्टनये। 
भदन) से प्राङर प्रभिनना इती स्वत पररधाननिदङ्रं प1 द मवन-स्यान 
शद एर ह प्तिम स्यत हर ष! उन्यरगा ङ रि चनन्ननोन (१५४) 
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श्रतरिम्पिक धिय॑टर (१५७६) इटली रमकी परिदृदयता उत्वखनीय है । 


प्रक्षा तया प्रस्तुन्किरिण १५३ 


का मच जो एक मौ तीस पू लम्बा थाभ्रौर जिस पर रनक भवनद्रारयने 
ये--एकर मिरे पर जटा नरक~स्यल था दूसरी श्रार जहा स्वग मवन । इन नोना 
कै वीच म शिरजा, कयिडल, प्रोस्टे कां धर्‌ बाजार श्रौर जलखडभ्राटि ॥ 

मघ्ययुगीन टक क प्रस्तुनिकरण मे एक दूमरौ नैली भी प्रचलित थी । 
जसं नारयनह याका दगक्रा कं सामन एक क याद एकं चौक्िया पर लाना। 
ऋ्रयवां "वणन वै सहार उह मच पर स्यापित कग्ना \ द्गक-वग सुविघानुसार 
श्ल श्रलग स्थाना पर एक्तनटाते म्नौरनाटय चौर्रिया श्रपन हर्या मदिति 
गतिमान हानी । विज्ञेपकर्‌ इग्नण्ड म यह्‌ राति सयमं श्रदिक प्रसिद्धि वे साय 
प्रचलित धौ-जहां सैकडा वस्व जौरगावदटी चौक्िया वाति मचह्यकौो 
श्रयोभम तातिये। 

मध्ययुगोन नाटय प्रलान की कृ परम्परां उल्तेषनीय रहै 1 दक्र भ्रौर 
प्रस्तुतकर्ता एक दूमरे स वहत नजदीक ये! दाना के वीचक्रिसी तरह का 
च्यदघाने नही चा । गम्भीर नाटय मून म प्रहमन कं तत््वका मल एक उत्नेष 
नीय वात थी । श्रभिनेता तया दक मश्रौर भी ज्यादा मम्ब मूग्रजोडनवेरैतु 
सामाय श्रमिन्ताग्रा का प्रदधान म उपस्ित रटैना 1 भ्रभिनय केर सूब विस्तत 
दान कं फलस्वम्प, नाटके कर काय~न्यापार घटनाप्रा कं प्रयौगा सै भरा रहना, 
उसी बहत बढी विनेपता यी । सोइ भी घटना याकाय वरनद्वारान 
प्रस्नुन टावर चस्तुत प्रपन घटित सल्पम मच पर प्रस्तुत हातायथा। यनी 
कारण दै दि परिम वा मध्ययुगीन नाटक रतना अरपिक् घटनाधर्माहैष्रौर 
उमममभी कया-स्तु का सगटनं दतना ज्यान श्रौर लोला-लाता है । गम्भीर 
श्रौर विदूषक प्रभि-ताप्रावा सगम तवा कयानक क भीतर प्रयक्ष काय तया 


धटनाग्ना मरित खटीनठदी कटनियाका मरा रहना इसकी रचनाक 
वटी रिनेपता धी । 


एलिजायीयन रग मवन प्रकषागृह 


एतिजाव्रीयन रग भवने तवा उसकी रग-म्यापत्य कना वो सममननं तए 
विद्धान लोग दस पर्‌ रनक प्रमादा की चचाक्रनदह। श्रौर न्म निष्प पर 
भ्रातर कि यह रममच दा द्रत परम्पराद्रा ङी उपरवा वहै । मध्ययुगनत्तया 
सनम क्ता को परम्परया णकप्रारहै तथा टूमराश्रार रममस्पनिग 
छच गमय कं नत्व मिस है । वस्तुन एलिजावोयन रगभवन का नीनिकं स्व 
स्पप्रत्यभरै 1 वाटरकी दोवारम्मम्मीवग क्टिक्ौ यू \ मच नातिन 


४४ रगमचश्रौर नाटक की भूमिका 


फिट चौना श्रौर साने सत्ताइस पिट गहरा था] इसमे तीन "वात्वनी थी, बारह 
ग्यारह श्रीर्‌ नौ फिट उची ्रौर वारहै किटि चौड़ौ । रस तेरह इमकां श्रभिनय 
कषतर प्रम उतल्नेसनीय रै । भ्राज वे अधुभिक मच सं प्राय दूना वडा मच । ्रागे 
देशका की प्रोर वढाहुप्रा, जिस परदो खम्भावे सहार मडप'वनाथा। 
एलिजावीयनं रसगभवन निसम प्राय -यावसायिक प्रव्यावसायिवेः तथा 
स्थायी सभी नादय मडलिर्यां रहा करती यो-तीन मजिला इसका रवस्प था 1 
सवे भीतर एक वडा प्रागन, नीत तरफ म वरामदो से धिराहग्रा। मुस्ये 
श्रभिनयकषेव्र-पगन ! इमी प्रागन मं वना हरा विस्तर मव था। ईइसषे 
पौयेदाश्रौरकक्षमाग वय जो ्रतिरिक्तप्रभिनयक्षेत का कायकरतथ। दोप 
यरामदे दगकावे तिएथ। 
एक्िजाचीयन मय एर विस्तत श्रभिनयक्षेत्र या जिसपर नाटक्कासारा 
काय यापार विना विसोस्थानद्यहाताथा। स्थान दद्य, केवल वथो 
मथन सं -यजिनद्ो जानां या! जमीन म ऊपर वा मच्‌, बाल््नी दृश्य भ्रषवा 
गृद्ध न्ण्यव लि्‌ इद्नमात होता धा 
वस्तुत एलिजायीधन रगमच सरन्य व वाद श्य, वरिना बिसी त्रिराम 
श्रयवा व्याधातकं भ्रातय । मच पर प्रतगे श्रलग प्मभिनय-शत्र जा मुख्यत 
प्रभिनेता प भ्रवेग श्रौर प्रस्यान सं निरिवत्त क्र लिय जात्तथ, दस मघी 
चिगालता भ्रौर मूजनगीलता ब वहत बडे उदाहग्ण थ 1 
मच म विभिन्न भागा प्रौरं प्रभिनयक्षेप्राके प्रयोग का उगरग्ण हम 
हैमतेट' क पटल प्रव वी रूपरेवा सश्रवट टना 
पटला दृदयं कमितवे प्राग ण्व प्तेदफाम 
(श्रभ्रस्मेज नीचसे चरिपरा का प्रवण) 
दूभरा दन्य केतिलम एक भ्रमर 
(वमादियस प्रौर गट गूढ य लिए मिहामन--इनरसज- दरवार मः 
लोग प्तेटफाम पर) 
तौमरादय परसानियमका घर" 
(लर्गनि प्रौ प्राफीलिया वा पकं भीतर सप्लटप्तम पर प्रज) 
भीतरी हयौ व्यजना न लिए्‌ पदा) स्तेटपाम पी यापी भोर 
प्त्‌सोन ।} 
चोयाद्प दप्तटफाम 
(प्रपर स्टज) 
पातवा दनय न्लटफाम बा दूमरा भाम्‌ 
(नर सूज--नीष "पष्ट पौर हैमने व लिण) 





एनोजादायन विवर (ग्नाव यिवटर)} 


0 1 





जापानी नाहे ड़ामाका मच) ग्या धियटर (मच) 
सं इ्गका ममानिना उन्मेषनीय है! 


्रक्षागरह्‌ तयः प्रस्तुतिकरण १५५ 


चाम्टका सेर द्वार से प्रस्यान, 'मरसिलसश्रौर होराशिया' वै प्रवे-- 
से) 
इस तरट्‌ एलीजामीयन मच पर नाटक की गनि श्रवाय रहनी ह्‌! मच 
बे तने श्रभिनयक्षेत्रोम तीन प्रकारके विभिन काय दृश्य,विनाक्रिसी विराम 
वै चलत है । श्रौर जहाँ काय व्यापारं श्रयवा टध्यम दश काल, स्यानवे वार 
भे विःही विलेप तत्वा की श्रावदयकना हाती है वहा राटक्कारक्यापग्थनम 
उसपी पूति वरदेनाहै। उनाहरण बे लिए प्ते श्रव बं पटलेदश्यम 
वातावरण की चिघ्रास्ग्ता। 


रेनेसा श्रोसीनियम ग्राच मचः 


पद्रहूवी गतायोक श्रत मडइटलियनं महाजना का श्राक्रपणा रगमच 7 प्रतिं 
बदा, जिम फलस्वरूप श्रनव रगमवन निमिते हूए । इम तरह द! महत्वपूण 
रेनेसां रगभवन की स्थापना हृद पहता वेमजा म पलब्विया द्वारा निमित 
(१५७६) 'रो्ेम्पिक भियटर तया दूमरा पार्मा म रत्यूनी द्वारा निम्रिन "फार 
नेस वियटेर | 

प्रोजेम्पिक धियदटर' प्राचीन "रामन्‌ यिय॑टर काही विकसित प्रतिरूप था, 
जिमम मच श्रौ प्ेक्ष्भूमि को दृश्यवचितं विण दण पाच प्रवनद्रार थ-- 
पिनाल म्भो रो श्ाभित जहौ सं सामने मच का सारा परिर््रातत दृश्य 
प्रकट होताया॥ 

विशाल रेनसौँ चियटर कौ प्रहृति, इदयत्व भ्रौर सगीत इनदोमटान 
उपर्तापयावे वीचस्ेदूनीजास्कनी यथी) 


दरि 


दक वै धिना किसी भी रममच दी कल्पना तहीकी जा सवनी । श्रथवा 
याक्ह्‌करिन्गवके तिएही रगमच वं इतने बडे व्यक्तित्व की कस्पना हु । 
देकक् विए सृतेन नाटक लिपे मए) रग भवन वनाय गय, दृश्य गग्जा, रग 
निप की रचना हई । ददार्ककं ही व्यत्तिस्वनेह्रयुगमनाटक कीश्रषति 
श्रीर्‌ प्रदश्लन की पद्धति को प्रभावित किया 

नाटक एवं सामाजिक भ्रौर गतिनीत कला है, छक जीवनक तग्ट्जौ 
रर समम विकाममान श्रौर गतिगीले ग्हता है! 

रम्मच म दक ग्पत्तिनेही रहता, वह एकं समूह श्रयवा समृदायमे 
वदते जाताटहै) क्याकि सवएक्हौी मावनाकेश्रतगते श्राजातहै) यौ 
समाजम दशक श्ननक वर्गो श्रौर वोदटियामे हति है 1 प्रोष, ब्त, सुपातदी, 
युखान्तकी, नाहे (जापानी) श्नौर वादुको--इन सभी श्रदना स लिए विभिन 
प्रवारवं दने वग हतैर । 

एक सामाजिक सस्याके स्पृम रणमचने वितेने क््तिनै प्रवरस दनव 
के] विमोहिते कपाटे । कभी रगम्रच दके लिए मरिदिर या, कभी मापा 
सय कभी प्रचारर्वदढ कमी तफरीहे की जगह कमो फलत पड, कभी 
मिलन भरमि, कभी बौद्धिक विलाम गा स्यान । प्रयति रगमववो रकन 
जिसस्पम सरक्षण दिया, रममच वा व्यक्तित्वं उसी दे प्रनुरूप वना॥ 

उन्गटरण व लि एिचम प रगमच म, परीव, एलिजायीयने श्रौर र्ट 
रेन" र्यमचे म॑ दगवे-वय ष्क्‌ दूमरभ पतिनिभिनये। 

प्ीवे रगमच र्ब विपयम यह परम उतल्तमनीयटहै तरि दकव लिए ह्‌ 
रणमवे एवं चामिक मस्यायौ । क्मराक्मदषुमदो नार्य महारव देखना 
उन्म सित एष ववि घमनकायवा 1 त्यम फा वह्‌ दलद-वग जो 'हापानिरम' 
(ट्र म भाग) म पत्रित हतं थ गम्भीर दुमान्तयी देमन ये लिण जौयन 
जभते मृ विपय म उनकी श्चि हिनिनी गहरी ग्ही होमौ दसौ कटपना रान 
महेन कौजागक्ती है) वह एयनियन दनम इम प्रयमविचिय्र थापि 
उम जानि प्मोर्‌ माच म कितना गहन उगावया) वता त्न श्रौर्‌ तव 
शस्त्रि--प सय विपव उन विण मनन विचार ताहीसत्यनया, वग्न्‌ य 
मपर पिप्य प्रयस्य वश्रपनजीयन म जीत भा य! प्रसवादतेम वौ उत्त 


दशर १५७ 


दुत्त प्रौर प्ररिस्ाकेन की वटं समृद्ध सुजान्तङो--प राना चरम सीमाय 
एयेन्म क उतत न्यक वग की जीवनी जनि काटी नता उगटरणं ट । 

ग्रीक दग वड़े टी कलात्मके सस्वारक्लागथ । नाटक प्रौर प्रन्शन 
कीसरारी त्रिया श्रौर सूत्रिया के जानन परपने-वाल । भाषा भव भ्रौर्‌ 
विकार इन तीना स्लरा पर वक्ति सचननथ वना ग्रीक दुातकीकी 
वसा महानि रचना मम्भ्वन होती) 


प्रौकम क्थ दी तस्ह्‌ एलिज्यवीथने दशक भी जीवन जगत वे प्रति प्रम 
उत्माट, श्रौर उमम प्रत्यक्ष दवि तने वाते लोग य । शेक्गपियर का वदे युग 
वौदधिकं प्रौर भावात्मङ वित्रास्य एव चरमसीमाकायृगया) भाया 
क्य, सगीनश्रौर राजनीति द सभी धेताम उनकी रचि श्रनुय वी) उम 
युग न मनप्यवोरदश्वेर की सद श्रगुपम रचनाक रूपसस्वीकार दिया था। 
उनकी भास्या चौर सकन्यरद्डाथां! इमी युग चननाश्रौर मौत्यबावक्ा 
दपण एलिजाव्रायन रगमच । घणा शअरट्करार श्रत्मलिप्मा श्रधतिनवाम 
मन्त्याराभा प्रम श्रदिग्वाय स्वाथ श्राटि इने समी जीदनधर्मी मर्त अग्ना 
गै जीवनक वीचस उसयुमनं देग्वमा समथनाचायथा। नेकनाियरने 
श्रतन रममचमयुगवे ध्मा मादत्ोवक् वाशीदेट। 

रेष्टोरगन्‌ ग्गमच वा देगव-वग णीजायरायन दयक म पवितदरुत भिन्न 
या! चाल्म द्िनौय जव राज्य-गदी पर वा त्तो रगमच जन उम7़ जान 
विनाम का मुस्यकंद्रहौ यया रगमचकाक्षत सामायसेत्रिगिष्टवणक 
पिण्हा यया ) दनक-वम सीमिनरः यया। प्रौर इमणृमसनमाकौ उम 
मम्भीरतासद ग्रहण सिया जिमतर्ट्‌ णलिजवीधन यगन कवा था। यह्‌ 
यैव सतर श्रीर मनारजन मावर्ह गया? फन परडद्यी जगह वरटा गयी । 
यहु मिलन जुलन क्रा वाना हा गया 1 यह इमका फन टपर इसयृगका 
ड्या श्रथवा रगमच्त जीवने से कटकरे स्वभावत हाई फलान मुणन्तिकयीक 
भ््पमविवमिते हृप्रा। क्मेटो श्राफ मनय दमी युग-वातर की स्वाभाविक 
देनह! 

म तरद हर युग का दद प्रपत सौ-दय-वोयक् सायरमनातामेभ्राना 
है प्रोर स्वमान उमोक्ी ष्चि पौर जौवनो मिति क प्नुष्ण उततेपुका 
रणमच यनक है 


पाङचात्य रगमच 
इतिहास ऋरौर परम्परा 


पुरश्चाप्य रममच का प्रादु्ाव बूरो मे सवय्रयम यनात देव मद्रा 
“यिेटरः श्राफ डायानिसस दे नाम से) यह रगमयश्रपन मून पूजा श्रवा 
वमकरण्डके स्प म उरितद्ुग्रा। प्राचीन पूनान व॑ लग प्रपने देवता “डायीनिसस 
क पूजन वदे उत्परास श्रीर्‌ श्रास्थासे क्रत ये) दूसरो दवता जिसकानाम 
श्वक्म भोधा शरागश्रौर उल्लास का देवता था शारीरिकम्मानद प्रौरस्परतिवा 
दन वाला । हर तरहक्ीचिताश्रौर दोकक) हरनवाला था यह। सवा पूजन 
ममागेट वमत प्रर नीतकालवे निनो मवे र्पसेहोता धा, रौर यट नाटय 
पूजन देप्ना पविध्र धमिव वायं गममाजाताधा। 

हायानिसम की प्रतिष्टाम जो कौरस भ्रधवा समूहगानहातय उन्दामे 
पदिविम वं दामा वा जम हमा 1 इामा--द्रेजिडी--जिमका श्य हि गाट समि" 
जयाति उप्त पूजा ममारोद्‌म वक्रे की यलि दी जानी भौ । इमा कामेदीका 
भ्रयटै प्राम पीत, जिस्म श्रामोर श्रमोत की प्रवानता रहती षी । छरी गतारी 
६० धमे यूता मे प्तियसनापक व्यतरिति न वारस म एक परिवततन विया-- 
उरमे वा्ताताप का समाव । 

भ्रागर्य डमा यको नं इम कया-तत्व डाला । फिर इसम एव चरिय, 
दौ चरित्रिप्रीरण्मा कारम बारूपदादा हाता गया प्रौर्पात्र वढते गये 1 

्रेजिषौ क॑ ्रललानवे व्ियत्येममस यियटरश्राफ्‌ ढापोनिगरा वानिस 
पौचिसौद्ण्पूर्म दप्रा। यट्‌ एवन्म क एक्रापोलिग नामक पवन 7 चरणो 
भस्वितिथा (पीरप्राजतफ टै) । यह्‌ सुता हमरा प्रणस्नं रगमचप्रववत्तापार 
है । देको कीमीराकौ पक्ितय ण्व उप्र एव दाने वाट ग्राटक्र यनायी 
गपो 1 मच पत्यरवा यना ह्‌ । भ्रौर उसङ पौदे ण्व उची दीवार थौ । दवा 
की गल्या वोगल्जारतग् होती पौ 1 मुम्य टज वमध्यम टपर सामन एव 
नाते प्रयपृलकारस्टेनप्रीरहानायथा जिते प्माङष्टरा कहन टै । दग मध्यम 
यतिवने होती चौ निठपबाराश्रौरनत्पहाथ। एनवलीक पाकौ गीर 
सगमरमर् को धी जा पुजारियाभ्रौर -यायाघीलामसं तिय मृदक्षितहानीयी 1 
यत्र दोक भामन दायानिमम मा पृजारौ थटना घा 1 उमर्व दाया भोर मूय 


पन्चात्यं रममच इतिहास भ्रौर परम्प १५६ 


वता एपोलौ क पूनारी श्रीर वायौ श्रौर नगर ददता ज्यू पौलियत का प्रासन 
हाताणा) 

भ्राकेषटय कै पो उठे हए भच कौ चम्बा चाठ सत्तर फट भौर गहरा 
प्रह पोट होती थी श्रमिनय केच नीचे-ऊपर दी दाना भूमिषा हत्ती थी। 
ग्रीक सरस पचास व्यक्तियोकाया जोउमर क्मटोक्रणद्रहुकहि गया) 

प्राक यिवेतर का यह्‌ सारा पदशनं सैतिबद्ध था । श्रभिनय वस्व, रूप-सम्जा 
श्रादि सभी स्तते) 

प्रास्वाइलस (५२५ वीर सी०) ग्रीक टमा का जनक माना नाताहै 
पतिमस्तप्तप्रापवदकर्दसीनेखामाम द्वितीयचरितिकी प्रभिष्ठाकीभथी | 

सोफोकतीज (८६५ वी° सौर) ने श्रीक डमा मे तनीपर चरि क्षै स्पषिना 
क, प्रीर दसफौ सचना से ग्रीक रगमच म्रपनी चरमततीमा पर पहना  श्ुरोपदीज' 
भ्र्िम उल्खनीय ताटक्सएर हु्रा लिरने एलक्टूा पै माध्यम स्‌ अपने वडे 
भ्यशिनित्व का परिचय दिया 1 

दूसरी धोर "प्रक कमी" कौ परम्परा है-- जिसरं उत्तेसनीय नारष- 
भारह--श्ररिस्टोकीनः' श्रोर मिन टर" 1 


गमन धियेर्र 


तेमन र्ममचया प्रारम्म पसम हता दहैनो कैला शरतीताना के 
नामस प्रगिदध दै । वदस्ुत्त इया मवेय रोम के दक्षिण मे ्रतेला" नगर्स 
दै--ज्टौ नारक क इम प्रहसनात्मक स्प वेग श्रीगएोल पिचक्ता है । इसमे मौलि 
कलाव स्यात परटाद्प रिपो क पधार पर्‌ भटनी प्रहस, पभिनेनन प्रादि 
वै भौर ष्प परि्तेये। 

याम रामन रपम प्क रगमचन अरभायनेा स्र विपित हुमा । 
सकी रमना का श्रषिक विस्तार टमा । मच क्क्ष वगा । मव भवतव 
सूना सा, ङिन्न रोमन रगभेवन-क्तारै अषरेति 7 स्पष्ट हैष मचकयेये 
सीप एतदार बनाना चाहु ्त्य) 

स्लेटम (२५४ दौ° सी ०) पहना नेम माटकङ्यर या, निसरौ नायकेन 
"मिनदर ससौपे प्रमावित थो । कवस मिनद" समीय तगक्एम वहु उल्वय 
सीय नाम है जिसन पु मन्त्वपूण योग लिया । बस्नु एव्र समय रोमा राट 
मै समव सूवन -जनोतिक तया सान्मयवा-) प्रत य, नौर सिदित 
नियमः हास गेमन समाज दी निश्-ेनालिती चारिययोगउरीदा उपयाय 


१६० र्गमचेश्रौर नाटक कौ भूमिका 


मिनेरान अ्रषन नाटकाम प्रिया 1 उसनं दस तरह एक परिशेष प्रर की 
सामानिव तथा राजनीति नंतिक्ता का प्रसार प्रचार श्प नान्काम किया 

लिये कोरणा उसम दृतौ की श्रातेमा मर गयो 1 यह्‌ हीन लना भमूच 
ममयुम्र षे पूर्वाद्धतफ रही) दूसरी प्नोर तीरे तीर दसाई पादरी मतर व्रिभैषी 
हमा गय स्र उह? नाटक्य को पापं प्रगार कां सादन योपिति क्र 
नाटककार का स्यान वहेत तुच्छ सिद्ध र्या । भ्रीरदस तरट वरीय तीनसौ 
वपो तक नाटय मारि की स्वना नही हुई श्रौर यूराप पर श्रधकार युग पूण 

स्परेष्टागपा। 


मिडीवले यिवेटर 


मध्ययुग षः उत्तगाय म नाटके फा फिर स जीवन दान पिता प्रपत 
माहु पारणि का चिरा घटाश्नौर ईसाई घम विचागातथा शिद्धान्तावे 
प्रवारदे लिमद्मिमे नाट श्रोर रगमचश्रपनाय गय । दम तण्ड प्रदननमौ 
रमरमि नितापर हरा । प्रारम्भम जानाटया गिजाप ।मन्ेतगय वन्मा 
वे जीयनयेसपव रन! ठुमाका म उनकौ ईूवगीयना उनके पाय 
दुन मर पक्षापर प्रवाल हातकर कटक तनादो पमरीप्रौर प्मग्रगर वरन 
यो प्रपा क्रते थ। इरन्‌ षन्चात पार्या दमादुसमना यी नीवनाय 
विषये परर नाट भतन कौ प्ननुमति ली । वन्नुत न्ननषदषाम इमाव 
भाद भौ गरस्वपरण नेत्र हाट न उनमबाईश्रत्रपणएहीरै। 

मध्ययुगीन टपानरौ स्वनाक्रार ब लिप प्रिमी श्रष्ट प्रर रम्पन मनुष्य 
फा प्मागस्मिर भाष्य-परिवनन टी दूग्ातक्तीवा प्राधार्या। उतर पिघारोवं 
प्ननुमार मनुष्य भाग्ये हायाम पितौनामाव्रटै। 

किन्तु नाय प्ररमन जम जमलाङप्नियट््शरा नाटक्मसं धीरे घोरै वमनत्व 
कमह तमा । वह्प्ितको क्या म जना उपकर दूगरौ क्यादीप्रोर 
भागी) कथाम प्रहमन वे तत्वभ्रान वु हण 1 दूमीगमपयसर्ण जीक्भी 
यष्ट षट्ते च द्वारा सगतचमगबरष्टित वियगयय दमक्षवम किरि वाय 
घ्रापय स्मौर प्रपा रगचमवारामदगमरयामनमदातग।दरगतरटम 
खप्तार (मिरङिति) उनिकता (मार्ट्टीज) भौर ग्हस्य (मिरट़ीजो य तीनो 
तत्यरगप्रचकी प्रहेति क भूक स्पररे यनु मय 1 रहस्य-तत्व उन नत्वा म विशप 
श्पगलेताया, जाविगौमतकं जीयनर्षप्राघार सरचितटीये 1 मतिकता 
तत्य ममुध्य का उप्देल देन वात, तथा उम चरिप्रराच देन वाले नाटकवाम 


पाद्वाप्य रगमच इतिहाम श्रौर परम्पय १६६ 


मुरम मरा । “मारैल्टी प्ल" दस युग कौ नाटूयधारा कयै उल्लेखनीय प्रवृत्ति सिद 
हई । इसम नाट्य शिल्प, चरिथ-योथ, चरित्र सवथः तया स्वामाविक्ता--दग 
त्वौ को विशेष श्राग्र मिला । इही नाटका मश्रागे चलकर छीटे दोर 
सामाजिक नाट्य ह-य (इ-टरसमरढ) मिलाय गये । इनस रगमच कत्र म सामाजिव 
यर्याय तत्वे की प्रतिष्ठाकी दिला म वहतत वल मिता । धीरे पीर दन मध्या 
कियो (दटरल्युटू्) कए महत्व वने लगा । इवे प्रटसन-तत्त्व कौ भ्रार दरवा 
कफ श्राक्पण सवते ज्यादा वदा । इम्तंण्ड, फास इटली श्रौर स्तेन--इन सभी' 
देशो फे रगमच षी, इस कात म यदौ दििषता घी । 

दस प्रवृत्ति के फलस्वरूप व्यवसायिकी रगमरच बे उदय का वातावरण साप 

दिखने लगा! 


रिनरसा--मवजागरण काल 


मघ्ययुग समाप्त हनि पर प्रुरापौय नवजागरण का कात भ्रारम्भ हुमा । 
पद्रहवौ शती के शद पूवतते ही प्राचीन मूनानी तथा लटि पष्डुलिपियाकी 
सोज गुरू हुई किन्तु १४५३ म दुस्तुतुनिमां पर तुर्की का श्रयिकार होन क 
उपरत उसका छम बहत तीव्र गति सश्रागं वदा 1 सितिरो, दारेम प्रीर 
विविदिलियन भ्रादि की रचनायें सामने प्रायी । उनके हृतिमा का प्रभाव तो 
नेवयुग पर पडा ही, कितु सवस श्रधिक प्रभाव षडा श्ररस्तरु ये काव्यगास्थरका 
जौ भ्ररव प्रौर सीरिया से पुन प्रप्त क्रिया गया । शन १५६५ मदृण्ड नामव 
स्थान पर एक पाल्रियौ कौ सभानेध्ररस्तू कै कायशास्व्र षो वही महत्ता 
प्रदान की जा ईसाई घम के निपभो को मिलती दै। 
पूनर्गापरणा काल का यह्‌ क्लासक्ी' भ्रानोलन इस्र तरह्‌ इटली से चकर 
प्रास ष्टा प्रौर इम तरट्‌ दसन परोऽ के प्राप समी सम्य देया मप्रपनाप्रमाव 
शतां । इस तरह लगभग ठेढ सौ वधो तर नाटक भौर रगमय रे ध्म दमी 
एक टौ कताय प्रभाव का स्वर ठित रहा । यहाँ त्व, सर््ह्वौ दताब्दीम 
परान्सीसी काप चिन्तन निरन्तर कलासक्री धान्या की पोर भुवतरा भया। 
भ्रोरप्रतम लगमग्र १६३६ वे उपरान्त उसका वहं सूप विद़मिते टमा त्रिस 
नियोकाफीक्तिसम' धरषत्ति मवीन कृत्रासक्ी परती सना मिनी 
“रिनिलौ युग ममौ मुस्यत दुसात्तवौ नाटक तिमे गय । उनम मनुप्यका 
प्रपरियति क प्रवीनन दिमर, मनुप्यक् चरिदकं ही प्रथन नियति को 
लिसाति कौ चेष्टां कौ गयो हे । मथ्ययुगोन पाकर नारदे केवप्विमेवतिषि 


१६२ र्मच श्नौर नाटके की सूमिका 


यो घार्मिक दोप होना प्रोवश्यक नही है--गेवल प्रसमतत, शरयुक्तियुक्त, भ्रनुचित 
कोय करना ही उनवे पयाप्त दोप हो सकते है । 

समे भी श्रागे निमोक्लासवौ' काल मेफरसमे "रासीने श्रीर्‌ वाचतेयर' 
कै दुवान्तकी नाटके एक श्रीर भो नवीन दर्टिविश से लि जा लगे, जिनमे 
नायकेकयौ छरतरिम सूय से उदात्त, महामना श्रौरं तजस्वी वनाकर परेम प्रौर 
क्सव्य दोनो ही महान श्रादगों के बीच पिसतः हए दिखाकर करुणा भाव 
उक्षन दिया गयो! प्रयति चरिव्रनदोयसे हीक्म्ण भावे वा उदय स्तिया 
गया 1 

विन्तु रगमचीय महत्व वै स्तर पर फस मे श्रव तक, फिर भी कुछ 
उहमेणनीय न हो सका । जवकि सव्रहवी शताब्दी का उत्तराध वीत रहा था ॥ 
वस्बुत यह्‌ उल्तेग्बनीय यदश भिला स्वेन को1 लोप ({६ह्वी सदी) भौर 
कल्टेदान उस समय स्पनिश रगमच के महान नाटयकार उदित हुए । इन दोनो 
मैः व्यव्नित्व प्रौर रवनाशक्ति सेरगमच कास्तेर एतना ऊवा उटाकियमी 
फे पहार एलिजावीयन गममच का घरातल सहज ही ऊंचा उठ गया) दग्तैण्ड 
बे लिए वस्तुत यह वडे सौमाग्यकौ बात थी 


एलिजावीथन यियेटर 


इग्नण्डवे साम्डृत्तिक इतिहास मे सत्रहवी शता दी क पूर्वद्ध प्रप्रतिम 
ह) १५०० ६० से तेकर १६४२ तक के बीच म शेवमपिपर, चापमन, देकर, 
जासन मसि-जर, भिडिल्टन, वेतैरटर, फोड प्रौर शर्ते जसी प्रतिमापरो तै दस 
काम वो प्रपर वेना निया 1 इतिहासं म पहं कात महारानी एलिजावेध से लेकर 
वितियमप्रौरभ्भेरी तकफंलाहि। 

नादय प्रटृति प्रौर परम्परा वोप वेः स्म मे एलिजावोयन रगमच पठते चरणा 
मर जन्ताका रगमृचपा} हर्‌ वग वेस्वरोरुष्प दम युगयौ रगनालाभे इकटठे 
होने ये} नोत, लाहसे तेकर सामाय स्युर्य तक । सता फलं नाटवकारे 
परयह टमा कि वहनी से ऊपर तेक माज वे म्रभीस्तरोफोष्यानमे 
रणकर पपनी रचना बेरता थश! 

म्तीर धिवटर दभ युगके रयपरक्दी प्रहृति का सग्वाद्पण है-जिषके 

रग-तरत्वा म एक भोर स्मेटफाम स्टेज मै तत्त्व ह, तया दूसरी प्रोर्‌ प्रते 
म्यपुमीन नादेय धिता परत है) उदी '्त्रोव पिपेटर केही पनचिव्र 
भै पाधा पर उम शमय षमी सभी गश नीं! 


पाश्चात्य सममव इतिदाम ओर परष्पस १९३ 


"ए्निजावीयन स्फमच मे मुख्यत ददे प्रकार कयै रय दरम्परायं काय कर 
रही थी, पटी पतक विवटर श्त, दुसरी श्रादवट विवैदर कौ ) तालम 
दवितीय से शासनात म यही दूसरी धाया प्रपशाह्तं रथिक प्रवन्न हद धौ) 
दवं मघमें दस्य-मज्या, प्रकाशे भादि की प्त्तिप्य हद रमा उसम मुक्त श्रकिसी 
मवे स्थान प्रचर मच क्म परम्पर युर दुई 

किन्तु ग्रमे चलकर एलिजारीयन स्पमच म सामाय जनता क स्थान पर 
एन-दसयार ग्रौर शादी परान दे तग सस्ते गय । इसका एत यह हप्र कि 
नाटक श्रौर रगमच मे सवया नया सस्वर श्रौर तमा म्बर उमस) इमं रवत 
प्रमृत स्वर णा उस सममे जीवने श्रीर्‌ पियति का नाटक मप्रभिव्यदिनि 
दैवा 

इष युग कै रममच ग्नौर नाटदःा क्ट मुपे श्वृत्ति थौ 

(१) सेक्मपीरियने दुखान्नकी ) 

(२) रोमाणिट्व सुषाव तणा 

(३) टृरजिहो-कमिदा दै मन्मिलन कौ । 

एलिजादीयन युग वा रणमच मूलत शेनसपियर का रगमच था ॥ यक्मपियर 
मै म्बु मारपसाहित्य म र्ते यगन रणमचेकी सारो शततिं शौर स्म 
परम्पदये वहे गहने रपम प्राप्त ह ग्रीक वियटरक वा" यह्‌ दूमरा एल्िजा- 
वयन्‌ नियटर ही है जिसक रगमच भिन्त भौर नाटय उपलन्ियां सारम 
धरतेनी महिमामय सिद हई } 


फच कवम्किन धारा 


प्रायं भेकमपिपर कं समयमटी प्रास मर्त्यनदी हादी नामके नारद 
द्र दन्ति दृषा! किन्तु दस युम का पटकः मल्त्वपुम व्यक्ति परे वागीति 
{१९०४ १६८४) दपा धिन स्त्व रममच मे एक नया नायरणा वंदा स्या । 
शि सिह उक म्वद्ूण नान्क दै 1 रासन कथावस्तु भर भावाण्ति दौ 
दुय तकौ शद {१६४०} नया निना (१९८१) मो उत्वेयनीयर 

श धारा क्रा ययम महस्वप्ुए नाकदा मालिवर (१६२२ १९७३) टपा 
शित स्यत्तिसव म कषद पट्नौ वार नाटक््रार निन्नर पौर अभिनतराने 
तीना व्यक्तित्य ए्कीङन हृषु  यावियरः द्वा मुखान्तकमे को परमत म भूच 
नषा स्वरण नयो म्नर्‌ प्ररं सदया नय रगमच का योव जयः । धरन गट्-- 
“पुन्तकी ब मृम्य ष्वेव श्रनि द द्रा निदो प्रन वथा सृथरि है) नुमान्तदी, 


१६४ रगमच प्रौर नाटक की भूमिर 


ग्यक्ति-वियैष पर प्राधारितने होकर समाज विगरेय श्रथवा वम्‌ विशेष धर 


प्राघारित रहती है \* 
(राद) 


दपर भोर कानिते प्रौर शेसीन' मूलत नाटककार्मेष्यमेक्विषे। 
प्रौर उसं युग कौ फरच वलप्किलि चारा बै यस्व व्यत्तिस्विये। 

श्न सारी नाटय उपलन्पियां को चरमसीमा थी १६८६ ई० मे "वोमेदिया 
प्रमि" कौ पेरिस भ स्पापना--जिसमे म्रनेव रग धाराम्रो तथा नाटय भडलियो 
ष सहन समम मिद्धहृप्रा। 


रेस्टोरेशन यियेटर 


परिविम कं रगमच इतिहास पौर परम्परा प्रध्मयनमे श्रायुनिक युगम 
पूय-काल त्तव म रेष्णेरेशन धियेटर को लेना होगा 1 चात्स द्वितीपषा राज 
सहासन षर लौटना प्नौर उमकी रगमच प्रियता तथा सरक्षण दन सभी तत्त्वौ 
भा हाय रेस्टोरान मेदै1 इस कोलकी मुष्यरगवरम्पराभ्राम 

(१) सुषान्तकी दिस्टोरेवान कामेडो) 

(२) हिरोदप्ड्ामा 
य दोना नाटय प्रवृतिर्यां उतल्तेपरीय 2 । निकोलस रोवे "स काल का भरन्तिमि 
माटयकाग्या। 

रेस्टौरेण रगमच वे पन्तिमि चरणसे ही परिन्म वे रगमचे मे श सत्य 
कै लक्षण मिलन ले, पि रमम की दिका मूलत यथाधवाद प्रौर्‌ उससे प्राप्त 
नययुग्रषीप्रोर मुढनेजारटीदहै। रममचवा वम्तिदिगर सरश प्रय राजा 
नौकर ममाजका सदधानयावग होनजा रहादहै-नागसि साहवार 
उदीयमरान भष्यवेगर 1 

वस्तुत ह्मी नये वेग ने, देक भाव से तेकर विपय-वस्नु प्रर यपाय-योष 
ठर पटिवम पै रममचषो प्रमावितक्िया। प्रर दसी महा प्रभावते प्रागे 


टित हरा परिचिम बा प्राुगिव रगमन। 
००२ 
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